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राजस्थान में अधिकारी तंत्र 
(745-829 ई०) 
भय्या संग्रह, बीकानेर 


मैय्या परिवार से सर्म्बन्धित पत्र 
छा 


१ श्रीरामजी 
१ रामसही 
॥ श्री महाराज कु वर सु राठाड कुसलसंघ* भायसी* मुहत्ते 


बखतावर३ रा मुजरा मालम हुवे उप्र कागद प्रापरा श्राया 
मोहरे तो सरी बात गीणत था झाया हुसी भर थे गीणत करसो 


(१) 


(२) 


(३) 


अनिल 3८--+-+न 


राठौड कुशलसिह भूकरका पट्ट का ठाकुर था तथा श्यगोत बीका 
खाँप से सम्बन्धित था । महाराजा जोरावरसिह की निः सन्तान मृत्यु 
(१७४५ ई०) के समय यह राज्य का मुसाहिब था तथा इसने दीवान 
मौहता बछ्तावर्ससहू के साथ मिलकर बीकानेर राज्य का प्रबन्ध 
अपने हाथ मे ले लिया था | इन दोनो ने ही मुख्य रूप से गजर्सिह 
थो नया महाराजा बनाने मे सहायता प्रदान की थी 

सभवतः मोहता भीमसिह का हो नाम भायसी था । मोहता भीमसिंह्‌ 
महाराजा जोरावरसिह के काल मे राज्य के अनेक महत्वपूर्ण प्रशा- 
सनिक पदो पर निमुक्त हुआ था। मोहतो की खुयात के अनुसार 
महाराजा जोरावरसिह के काल में जोधपुर के बीकानेर शहर के घेरे 
के समय मोहता भीमसिंह को सवाई जयसिह की सहायता के लिये 
जयपुर भेजा गया था ।--मोहता रिकार्ड, रील _न० ८, राजस्थान 
राज्य प्रभिलेखागार, बीकानेर। झोका ने दयालदास वी झरूयात के 
प्राधार पर लिखा है कि इस काये के लिये भझ्रानन्दरूप तथा घाघल 
बल्याणदास को जयपुर भेजा था ।-- ओकरा-बीकानेर राज्य दा 
इतिहास, भाग १--प्रृष्ठ रेश्ड , 

मोहता बस्वावरमिह राज्य का दीवान था । 


मासु मील करजो वात थासु सीताब वरसा ग्रोपालपुर आप 
सनीवार ने ग्राईजो सवत्‌ १८०२ मी० आसाढ बद ३ आवश रो 
ढील घडी १ री न करी सो जी योडो लीख घएा कर जाणोसजी 


[राठौड कुशलसिंह, भायसी तथा मोहता वख्तावरसिह का महाराज 
भुमार (गजसिंह) को उनके पन्न के जवाब मे यह सन्देश है कि हमारी सारी 
बातें तो आपके यहा श्राने पर तय होगी । भापसे हर प्रकार का विचार 
किया जायेगा / श्राप शनिवार को (गाव) गोपालपुरा पहुचियेगा । यहा 
पाने पर आप जो कुछ करेंगे, हमसे मिलकर करेंगे । आने म एक घडी की भी 
देर मत करियगा । थोडा लिखा है पर अधिक अर्थ समभियेगा ।--आपाढ़ 
वदि ३, सबत्‌ १८०२] 


| 


१ श्री रामजी 
रामसही 

॥ महाराजाजी श्री गजर्सिघजी वचनात राय श्राधमचद 
विजराजसिंघ विसी तिथा थाहने खिजमत मीलीशोर तरा न 
जाणो विराजी रीणी न जाजो अब थाहरो ठोकाणो रावले रहसी 
थाहरे व थाहरे पुत्र पौधे आल ओलाद नु इण भोत नवाजस 
फुरमाई छे ताजीम वैठण रो कुरव मोसर भईया पदवी रीणी । 

व रावले होसी थाहरे सामधरमीपणे मे कसर न छे मोहरो 
पुत्त पोतो थाहरे पूत पौने नु पालीया जावसी दुजागरी न राखसी 
कपुत सपुत नु पाकछ्तसी रोटी देसी मोहरो वचन छे भुठो न हुसी 
मोहरो होसी सु कसर न घातसी मुख बचना सारा समाचार 
ठाकुरा कुसलसिघजी नु फरमाया ली सु सारा कहसी तिसरो न 
जाणे मृ तेजी* सु राड आछी न दिसे मानजों रूठ रीणी न जाजो 
रावले रूडा रहजो सिताव दरबार हाज हौजो सवत १८०२ मि० 
भादुवा बद २। 





(१ ) भोहता बस्तावरसिह । 


[वोफानेर वे महाराजा श्री गजमिहजी बा झ्ालमचद व बीभफराजसिह 
को आश्यासन पत्र कि वे रूप्ट होकर बोपानेर छोटवर रोणी न जायें। 
अबतो उनका प्रावास राजा वे पास ही होगा । झापवों तथा भापवे पुत्र, 
पौतन् व उनकी सन्‍्तान को राज दरबार मे बैठने वी युर्वे वी ताजीम, मौसर 
का भपिकार मिलेगा । झापवों (वशानुगत) 'मंस्या' पदव्मी से सम्मानित 
क्या जाता है। प्ापवी राज-निष्ठा में हमे पूर्ण विश्वास हैं। हमारी 
सन्तोस भापकी सन्‍्तान वो बिना विसी भेदभाव के सपूत-कपूत को देसे 
बिना पालेगी। यह हमारा बचन है जिससे कोई भ्रन्तर नहीं झायेगा। 
हमारे उत्तराधिकारी होंगे दो इसमे किसी प्रशार की कमी नहीं रखेंगे । मुह 
से बी सारी बात धापको ठापुर बुणलतिहजी घोर कहेंगे शापकी मुहतेजी 
से लष्ठाई भच्छी नहीं दिखती । आप रूप्ट न होकर जाईये, हमारे पास ही 
रहिये । --भाषुवा बदि २, वि+ म० १८०२] 


एछ 


स्वस्ति श्री महाराजधिराज महाराज कुबार श्री राजमसिघजी 
बचनात्‌ ठावुरा हरीसिघ जी सुल्ताणसिंघ जी भईया आलमचद 
जी जोग्य सु प्रसाद बाच जी उप्राच श्री हजूर मे माह दीसली 
अरज कीवी सु दुरस म्हेतो थाहरो कही करने श्रढे ग्राया फेर थे 
कह सो जितरे में तफावत कोई घाता नही श्री हजूर सू' फुरमासे 
जितरो चाकरी बजाय करसा तफावत किण ही वात रो न पडसी 
फेर थे म्हा दीसलो जुमो माल निसा खातर कर श्ररण कीजो 
राम जी कीयो तो थानु किण ही बात री श्ोलभो गावश देवा 
नही सह दीसती घणी निसाखातर राखजो श्री हजूर ही भरण 
लिखी वै थानु ही लिखावा श्री दरवार री मरजी हुवे तो थे तोने 
हु चढ़ आवजो थाह री जमा खातर कर देवा पछे श्री दरबार री 
मरजी री बात छे ओर हकीकत नाहटो मनसुख फोजदार रूघनाथ 
सिंघ कहे सु साच मान जो ईहारे गाव री अरज कर घाट कठाय 


देजो समत १८३६ मिती जेठ श्रुदे १० ।१ 
नोट --- (कागज फटा हुआ है) 

देस्पा जमसातव राख 

क्रजों ऊहि वात रो 

समता राख जौ विणी 

कत सारि जैतरूप म 


रुघताथ क 
साच मान जो 


[महाराजाधिराज महाराजकुमार श्री राजसहजी ने ठाकुर हरौसिंह 
सुल्तानर्धिह वा मैया ग्रालमचद को यह विदित किया है कि झापने श्री 
हजूर (महाराजा गजर्सह) को मेरी तरफ से जो निवेदन किया है वो सही 
है । मै तो भाप भोगो की राय मानकर ही यहा (देशनोक) ग्राकर बढा 
हूं । पभ्रव भ्राप लोग और जो कुछ कहेगे उसम भी किसी प्रकार का प्रन्तर 
नही पायेगा । थी हजूर मुझ से जितनी सवा की माय करगे उसमे भी 
किसी प्रकार की शिकायत नही भायेगी। भाप लोग मेरी झोर से पूण 
भ्राश्वस्त होकर श्री हज़ूर को निवेदन करना । ईश्वर ने चाहा तो झापको 
कभी भी भोलभा नहीं शाते दू गा। झाप मेरी भोर से विल्कुल निश्चिन्त 
रहियेया । सैने श्री हजूर को निवेदत करने की बजाय भाषकों लिख दिया 
है। प्रगर श्री हजूर की इच्छा हो तो भ्राप तीनो ही यहा श्रा जाईयेगा । 
नाहटा मनसुख तथा फोजदार रूघनाथर्स्चह ध्रौर विस्तृत रूप से भ्रापको 
समाचार देंगे । झाप उन पर विश्वास करना । इनके गांव की भी निवेदन 
कर स्वीकार करा देना --ज्येष्ठ सुदि १० १८३६ ] 





(१) महाराजकुमार राजमह ने झपने पिता महाराजा गजसिह के विरुद्ध 
विद्रोह दर दिया लक्नि भ्रसफल होने पर वे चूरू के ठाकुर हरीसिह 
के साथ देशशोक गाव म शरण लेने चले गये । बाद म हरीसिह भी 
चूरू चते झाये । तत्पश्चात्‌ राजशविह ने हरीविह सुल्तानसिह (भाई) 
त्तथा बरुशी भव्या आलमचद को पत्र लिखकर झपने पिता से 
समभौता करना चाहा। जेकिन इसमे श्रसफल होने पर वे जोधपुर 
चले गये--ओ्रोका-वीकानेर राज्य का इतिहास भाग २ पृ० ३५६ 
४७ योविद अग्रवाल चूर मण्डल का इतिहास पृ० २१५-१६। 


१ श्री लक्ष्मीनारायण जी 
॥ श्रीरामजी 
सही 





श्री लक्ष्मी नारायण जी 
भक्त राज राजेश्वर म 
हाराजाधिराज महार 

शिरोमणि महारा 
ज॑श्री गर्जातहा ना मु 
द्रेय विजयत ॥ १ ॥। 





॥ स्वसित श्री राज राजेैश्वर महाराजाधिराज महाराजा 
शिरोमशि महाराज श्री गजसिघजी वचनात श्री जी साहब मैह 
रवानगी वर भईये प्रालमचद सतोपीरामाणी ने ईनाईत कीवी 
तेरी बीगत 
। बोहर १ श्रीमाताजी रे नावे वरवासन सर भईये प्लालमचद 
सतोषी रामाणी जात रा वायथ भीवाणी करायो सु तेरे पुठे जमी 
दरवार सु बगसी तरी वीगत 
। सहर कोट रै धुप्रोढ सु जुगणावी सफील सहर सु उुतराधी सु 
लगतो बुबो छ सु सारण सु जगाय धु प्रोत सुधो चोकवा उुतराघ 
दसखगाध लखोटीया री सराय ताई चोवा कोहर रौ र हसी दुजो 
धर वाडो बोई हुण पार्व नहीं वाग भईये रो छे सु रहसी वधतों 
न हुमा 
। पनीया दोय डागा राधासु 7 
॥ पनीमारा एवं तौ दरगज २३४१ अखरे तैयीसों ईकतालीप 


| पनीयारों एव. दरगज १०२५ असरै बारे से पचीस 


। ओर जमीदीजसी सु मडसी ४7 * 
। कोहर र चौव ई छूट सु दससावे वानी कोटडी भश रैई 
श्रीमातीया घर ताई 

। सैहर कोट सु वाहर बाडी एवं करसी 

। गाव १ अखरे गाव एक भीदासर गरीरदनवाई रो कोहरे व 
सुधो ससण करदीयो छे तागीर पाऊ प्रसे साहबै रै उई ऐंगदे 

बीगा १००० अखरे हजार एक पाखती राखी थे 

ईण भात वगसीस हुई छे सु म्हारा महरबॉनगी रा चाकर हु 
म्ह्वारो हसीसु पालीया जावसी मालौया बगरे वससी या ईुर्क 
वगार री कही वात री खचल न हुसी 

। हेसा तीन तो भईये श्रालमचद रा छे । हैसो एक भईये वीभरा। 
हसराज रो छे स० १८३८ मिती श्रासड बद १२ मु० पायतस 
श्री बीकानेर दुहै मुहते राव साहब सघ । 

। नकलसरु..। श्री हजुर रे दफतर सही... । नकठमडी 


विकानर के महाराजा श्री गजर्सिहजी ने हुपा करने मैय्या झालमच 
पुत्र सतीकीराम जाति कायस्थ भीवाणी को बखासत माताजी (भिवाणिय 
की कुल देवी) के माम से कुआ बनवाने हेतु जमीन वगीचा कोटडी 
शहरकोट से वाहर बाडी की जमीन आदि प्रदान तिये है का विस्तृत 
विवरण इस झ्ादेश पत्र मे मिलता है । इस कुव व वयीचे आदि के खच् थे 
लिये बीकानेर शहर ये. समीप भीनासर गाव झौर उसके पास १००० गंज 
जमीत मय कुबे तथा वांडियो सहित सासण (पुनथ) म॑ दिया गया है । 
महाराजा ने यह वचन दिया है कि मेरी जां सःतात होगी वह भैथ्या 
परिवार का इसी तरह से पालन वरेगी। उनके प्रधिवार--दक्षत्र मे माली 
जो वसेगे उनसे वेगार नहीं परी जायगी । इस बसशीस म॑ तीवरा भाग 
भय्या झ्रावमचद का है तथा एक भाग भय्या बीकराज तथा हमराज का 
है । आ्रापाढ बदि १३ १८३८ सु० यावतस्नत ह० मौहता राव साहबधिंह | 


आ। 


नकल 
१ श्री लक्ष्मी नाराईण जी 

0 स्वस्त श्रीराज राजेश्वर माहाराजाधिराज महाराज 
शिरोमण माहाराजाजी श्री गजसिघजी माहाराज वचनायत गो०१ 
सायरमर खालसे रो सं० १८४२ मिगसर वद ४ ईनायत बधार 
वौयो भईये वीजराज रे घाव २ स० १८४१ फ्रागण बद ४ 
जोराबर मोहल में नारणोत पदम रूपसीघोत चुर वीयो सु सबर 
नही किण रे कयों कीयो सु पदमे ते ती हाथी रे पण सु वाघ 
मराय नाखीयो श्री दरवार सु फुस्मायो भ्रो हरामसोर छे ईणरी 
आल झोलाद बीजानेर रै शुलक मे रेण न पावे माहीरो हुसी सु 
ईण री ओलाद ने देस मो न राखसी ने वीजरांज बड़े फीट 


जोराधर मोहल में चोकी सोवतो सु मेहस्वानगी फरमाय गाव 
सीरपाव कडा मोती ईनायत कीया । 


[दीवानेर सरेण महाराजा श्री गजसिहजी का यह ग्रादेश है फि शृपा 
करके मार्मशीप 'रदि ५, सवत्‌ १८४२ को भैथ्या वीकराज वो खालसा का 
“गाव सायरसर, सोरोपाब, “कड़ा व मोती (माला) प्रदान क्या जाता है । 
फागुए बदि ४ की रात में मेय्या वीकराज को राजकोट मे जोरावर महल 
को चौकी पर सोते समय पता नही क्सिये कहने पर नारणोत राठौड़ पदम 
रूपसिंधोत ने भ्रचातव' वार वबरके दो घावों से धायल पार डाला | पदम 
को तो हाथी से कुचलाकर मार डाला गया है तथा उसवी सन्‍्तान प्रव 
राज्य मे नहीं रहेगी ।] 


[] 


॥ श्रीरामजी 

॥ बोका ठकुर बोदावत ठाकुर काघलोत समसुत ठाकुर 
मडला करमसीघोत भाटी रूपावत ओर ही मुलक रा सीरदारा 
समसुत सु आलमचद रो रामराम बचजौ अप्रच टाबरा रीगोर 
राखजो मैं तो तण ज्ञारी चाकरी कीवी छे मगसर सुद ८५, १८४५ 


[ भेसया भालमचन्द का बीऊानेर राज्य ये प्रसिद्ध सामस्त-वीवा) 
बीदाबत, बाधलोत तया मडइलावत, बरमसीयोत, रूपावत थे भादी सबरों 
ग्रभिवाइन तथा यह कहना कि मैने तो भपने शरीर के लिये राज्य सवा की 
है। मैरी सन्तान वा ध्यान रखना । [प्रर्थात गिसो प्रगार वी भूल-चूक 
हो गयी हो तो मस्तिष्क मे न लाना)-मार्गशीप सुदि ८, सबत १८४५॥] 


छः 


१ श्लीरामजी 

॥ स्वस्ति श्री सरव ओपम। विराजमान पुज भईया जी 
भाईजो श्री मथमल जी श्री० बीकानेर सु सदा हुकमी भईया 
जैठमलल देवफ्रीमंदन लिखत मुजरो वाचजों झठा रा समाचार 
श्री'जी रा तेज प्रताप कर भला छे झापरा सदा भला चाहीजे 
अ्रप्रच कागज १ तो मी । सुद ४ रो लीखीयो झायो ने कागद १ 
भी । सुद ७ रो लीखीयो झायो समाचार सारा बाचीया सुसी 
हुई और कागद १ झागै मी । सुद रो लीखीयो साहाजो रे भाई 
साथे दीनो छो नैसु सारा समाचार जाणीया ईज हुसी भोर झठे 


घर खरची रा फोडा हद सुधा पडे छ उधारो मीले नही सु खरची 
सीताब मेलजो साहाजी ने के है ने रूपीया दस तथा पनरें सी 


जरूर मेलजो ओर भाभीजी लाला ताजा छे खरची रा फोडा देखे 
छे सु करणीदान जो ने कहे ने खरची मेलावजो पारवत्ती चुनी 
ताजा छे जुगल कीसोर शमरमसर सु हुडी रपीया &) री लायो छे 
सु कहे ने सताब मेलावजो अठे पारबती फोडा देखे छे ओर 
जोधपुर रो कागद इणा दीना में तो कोई झायो नही चेनचार छे 
झोर वाजरी पायली १। ॥ छ ॥इ पायली १६ छे सु बाजरी 
उठ १ री ती सरची हाथ आया रतमगढ सु वा दुजा गाया सु 
जरूर लेजो मे तो हनोज झरठे नीकमा वेठा छा बाहर कई परदेस 
जावा सु ईंसी जागा दीसै नही कने ऐक दीन री रोटी रो ढालो 


६] 


नही उधारो मील नही टंक ऐक री रोटी करा छा सु उधार पार 
लावा छा सु ठाकुरजी करसी हुसी । 


। शोर ऊडै वीदावतो रो जाब रुपीयो ठाहारीयों री थाने 

पठौ सौंपे तेरी सारी लीखजो ऊठे कोई ढालो हुव॑ तो रोजगार रो 
कागद 5० ५०) रो साहजी सामो करावा सु लिखजो | 
। झोर गंगा नै रूपीया ५) जैता कने उधार लाय दीना छीं श्ोर 
मु० ॥ गोरधरदास जो री पेसकसी री चीठी था कर दीनी 
सु कढाय दीनी छे । 
। प्लोर घरे पाणी छुणी रा फोडा पड़े छे कुदे बारीदार मीले नही 
कृवा सारा पडीया छे बाहण वालो कोई नही भ्ोर मोहारे खरची 
रा फोडा पड़े छे सु रूपीया पाच जुगलजी में भे मांगा छा सु 
जुगलजी ने घणे मान कहे ने मेलावजो ओर ऊठ रे पाहा कीवी 
सै साथरे सु उतरीया छे घीरत रुपीये रो दीनो छ॑ ऊठ ताजो 
छे ऊभी छे ताजो हुवा लहसी रूपीया २) लाडणु सु गुर 
आया जीका ने दीना सु आछो काम कीयो धीरत रो कुडीयो 
आद्दो साथ देख सताव मेलजो बोहडता कागद देजो । सं० 
१०६६ रा मी । सुद १३ 





॥ श्लोर कागद करणोदोन जी रो पोचतो कर देजो प्रो । सेवाराम 
रो चीठी रू० २००) कागद साहाजी सामा थाहा सामा हुवा है 
सु ऊबारो श्रादमी झासी सु जाग काई झोछी श्रावे तो रूपीया रो 
घाट काट देजो । ओर भाछ तीजी पाती रा कामदारा सापता रे 
मंडी छे सु नावा करणीदोन जी रो थारो ई माड राखीयों उ॑ सु 
तगादी करें छे सु दरबारीजी दानमल मोहतोजी ने कवा छा सु 
जाणा छा उतराम देसी १ पूज भईया। 
कायद फोज ने 


[बीकानेर से मैस्या जेठमन देवकीनदन से भैस्या सथमत को लिखकर 
कठिनाई यह विदित कराई है वि यहा घर खचे की पूरी व्यवस्था नही हो पा 
रही है । उधार भी कही से नही मित्र रहा है! श्राप कम से कम दस पढ्ह 
रूपये जरूर भेजना बाकी घर मे सब ठीक है पर सभी खच वी तगी 
सहन कर रहे है। मै इन दिनो मे वेरोजगार वैठा हू । बाहर कही जायें 
ऐसी रोजगार की श्राशा दिखायी नहीं पडती है। यहा विसी तरह से 
उधार लाकर घर म एक समय की रोटी की व्यवस्था भी जुटा पा रहे है । 
अगर बीदावतो के साथ मामता तय हो गया हो तथा श्रापकों कर वसूली 
का काय सोपा गया हो तो समाचार लिखना | श्रगर वहा कोई प्रबव हो 
तो साहाजी ये सम्मुख ५०) रूपये रोजगार का भ्रादेश लिखवाय | धर मं 
पानी की भी व्यवस्था हो नही पा रही है । कुआ जोतने वाता काई नहीं 
है । सेवाराम की चीठी के २००) रूपये साहाजी व श्रापके नाम हुए हैं । 
कसी तरह से इनको दे देता । दरबार की तरफ से सभी कामदारों वे 
नाम भाछ का तीसरा भाग लिखा गया है तथा करणीदान जी मे प्ापका 
नाम भी साथ लिखा रखा है। दरवारी दानमल माहता को निवेदन करके 
नाम हटाने का प्रयत्व करेंगे ।---मि._ सुदि १३ सबतु १८६६] 


हल| 


(१) 
£ श्री रामजी 

॥ स्वस्ति श्री भईया श्री नथमल जी जोग्य लि० मुहता 
बाघसघ मोहोवत सघ जुहार बाचजो अरठा रा समाचार श्री 
जी रे तेज प्रताप कर भला छे थोहोरा सदा भला 

चाहीजे उप्रइच कागद थोरोआ्रायो समाचार श्री हजुर मालम 
कीया थो लोखों देवीसाहा कहे छे सीघमुख ददरेवों भादरा री 
मदत कर छे सु उदे तो म्हे बीगाड करो सु फूरमायो छे देवीसाहा 
ने वह देजो उबोने सजा देदे थे पर भलो ही ददरेवे सीघमुख 
दोडजो ओर सीखा रा अ्रसवार नहर रेहरण देजो म्हे फुरमायो छे 
अठे सु लीखो तो पण थे मतो मेलजो हुकमचद थोरे नेडो आावे 


१० 


तारे भलोही मेलजों नहर :रो जाबतो कंरजों ओर धुवे रो चीरो 
थोने सोपोयो थो अठै जैठमल प्री चोठी पढाई थी सु तत्वों कराय 
भेली थी सु दाम १ घातीयोग्नही सु ताकीद सु मेलजों'जाब वेरा 
सुघा देजो सं० १८७३ पोह बद ११ समाचार जेठमल रै कागद सु 
जाणजो । 
(२) 
१ श्री रामजी 

॥ झ्लोर»लेखणीया नीराठ' बाधा पड़े छे श्राप लीखीयो 
जीनस।उधार-पार कर मेला छां सु वसब पडता तो रोकडा' २० 
५०) री हुडी 'लेखाणीया ने रु० २५) घर रे खरच“ने मेलजो' : 
जीनस रो बड़ो श्रढे दुख हुसी मंढी में हाकम सीकदार “रे ऊट रो 
धान वीना श्री हजुर रे हुकम बीना जगात छूटे नही गवा रे ऊढ ४ 
री अरज हुई तद छ टी गुजास लोकीक +ै वंघे अठे घरे लाया जीनस +- 
योक॑ नही सु जगात तो परी देसा चोवट मे वेचीया रूपीया खडा ” 
हुसी सु जगात लागता पडतल हुवे तो जीनस घातजो । 
१ लेखणझीया रा घणा-वाथा पडीया जद कड्ा रू० १५) मैं रूप रा 
फेर झडाणा राखीया सु रू० ५) तो परतापमलजी ने दीना रू० ४) 
जालु ने दीता-₹ू० “३) भाडे रा गवा रा दीना झू० ३) लोका-रा - 
दीना डे तरे दुख देखा-छा गहू पायली ४७॥। हुवा सु स्हैर-मैं आया 
घणा-पायली ३॥ हुवा वीकण रो डोल नही लेखणीया_ लारली 
तगादो कौयो जद इण भात्त गेहू लेखणीया नु दीना 
३) प्रवीरचन्द कोचर + २) सवाईराम बरढीयो-- 
३) रामपुरीयो अ्रमेदमल-< - १) गीरघरदासजी मागीया 
३) घर रै सरच ने बचाया "7 सुनादादनन जिन नहीं- - 


१२) दीया बाकी श्वर-रे खरव आसी-वा दोय-च्यार. रा फेर . 
बेच देसा * 






। दानमलजी तो मुगा रो उठ मेलावजों हणे चाहोजे छे कहे छे एक 
ऊद रो होती रे प्रभात फैर मगासा सु ऐक ही उठ रा मेलों तद 
तो मुसताबजो पण दोय ऊटा रौ मुगा रो केवे थे सु थे जाणो 


(३) 
१ श्री रामजी 
॥ शोर पेमसीधजी रे बेटे रो रोजीनो वा सादुलसीष रो 
रोजीनो वा रामसीघ सीभुसघ रा पेटीया वा साणी भोनी रो वा 
दुजा ही री रोजगार उवा कने माने तो देवो सु वीना भ्राया कठा 
सु दीजे पैदा सार दीजसी श्रीहजुर सू खोल लीवी थे बीना पैदा 
कठे सु देसो कदास थासु २ वचन करसी कदास सच घणी करे तो 
पाधरो जाब दैशो कही सु संकशो नही कोई श्रठे आसी पो भलोई 
श्रावो ऐक धणी राजी चाहीजे लारला तो हाथी लारे कुता भुस 
जु जाणना ने बेहे हीसाब खरच रो लीसीयो मानी री भ्फ रा 
लीखीया सु वीसे ढव करां थे लखो तो बुलाय लेबा थे लीखो तो 
झोलभो दीरावा चाल झुचाल हाले छे सु थे लीखो जीके ढब 
उतारां प्रापारो खानदान बीचारा छां ते सु गम खावां छासु कहीरो 
बीगाड हुय जासी बाकी थे लीखसो जीका ही वात हुय जासी । 
श्रोर कोटवाल री भ्रफ रा समाचार लीखीया कही काम रो नही 
सु पेटीयो रीजक तो थे दीवो छो थाहारै हाथ छेसु चाकरी 
बजायर करावणी सु ऐकर सु तो कोटवाल सुवा साणी भानी सु 
वा सीले पोसां सुवा दुजो ही चाकर तन देर चाकरी कर नही 
जीकां सु खोलर हकीगत कैहै देणी मन में गीसो राखणो नही ये 
चाकरी तन देर करो बीही साब हाले जैनु केहेणो मारण चालो बस 
पडता तो छाती सु लगाय लैहैणा कोई कयो माने नही तो पछे ठीक 
ही छ चोड़े घाडे शी दरवार मैं जीसी हकीगत लीखसो जीसी ही 
मालम हुसी ने ऊवारी खराबी हुसी ऊवा न माने तो कहै जो श्री 


श्र 


हणर ने मै लीखा छा सु जाणा छा ईतरी धसल दोया पाधरा हुम 
जादी । शोर सीखा रै असवारा रै खरच रो खराबो हृद सुधो 
ने खरची ग्रढे सु पोहोती नही ना हमे पोहोचे उठे असवारा बना 
सरे नही सु आज ताई तो भसवार आपा सु सभीया हम बीना 
खरब समे नहीं सु असवार २० तो चुगवा तीलक्सीध रा राख 
लैजों ने बाकी असवार गोधासीघ बधसीध तोलोकसीध रा ने 
साहा हुकमचद था कने चोकोसी पच कोसी रेहसी सु सामल वर 
दैजो सु खरच ऊत्र देसी साहो रू० ८५०००) अखरे हजार भाठ री 
तीलीक्सीघ वुधसीधघ रो करायो छै ३०००) ३०००) १५००) 
सु ऊबै देसी काम पडीया फेर बुलाय लेजो पद धारी सला आ्ावै 
सु करजो ऐक सला फर छे बदुग बोस तीस ठावी राख लेजो 
सु सहैर रो जाबतो राखणो घर मैं घन बधी ऊछेरणो नही उठे 
बदुको न हुवे तो भ्रढै लीखजो सु मेलाय देवा श्री हजुर सू तो 
फुरमायो छे म्हे लीखा तो पर प्रसवार सीखा रा नोहर सु बाहर 
बाढणा नहीं पण वोना खरची भ्रसवार समे नही ने सीख भोघासीय 
बुघसीघ रा असवारा री हकीगत लीखी सू श्रौ तो कही काम रा 
नही सु ईणा ने तो सीख परी देजो सु साहा हुकमचद कने मेल 
देजो तीलोकसीय रा ठेडा भ्रावे ईतर तो राखजों पद आधा 
राखजो पछे मसला आवे सु करजो धरती मैं तो वीखेडो मौकलो छे 
सु श्री ठाकुरजी मीठासी तो मीटसी 


) राधे हसारीय रो राम राम वाचजो टावबरा री राखजो 


। प्राईदान जोस न बंहे देजो थार चेनचार छे 


। गगा री बाल सु रामराम वाचजो घणेमान वाले नु सोरो राखजो 
। कोठासे सतोकी रामजी सु राम “ कंजो 


। रूपीया १००) रामपुरीये मुनजी कने सताव मगाय भोगजी मै 
भरथी वर देजी फुरमाय दीयो छे । 


(४) 
१ थ्री रामजी 

॥ ओर झाप लीसीयो वीहा री चीठी मं वरावणो थी ने 
श्रोलमों हद सुधा लीसीया सु ईसो वाई सोटो काम कीनो सु 
ईतरा झोलभा लीणो न उठे पल न पडसी तो श्री दरबार पढे 
देगो ईनरो तो भरोसे पडे छे झ्राप लीखीयो छे जद झ्रज कराई 
थी तद फुरमायों चीठी तो करावो ऊठे ठोड ठीकाणों करतो वा 
जगात हखवाली करो ईम दुजी पाव॑ मे लेवो ऊरे न पढँ सो झठे 
ऋ्राधा परवाधा वेसा भ्राघा ऊठे लैबो सगाई बीहा रो तलास करो 
सु ईतरी फुरमाई जद चीठी कराई छी ईतरा बरसा मे कदे श्री 
हजुर मालम ही था कराई थी नै ग्राप लसीयो कची वाता जैपुर 
रीखे नु मैलो नही सु कची वात कीसी तरे सगाई री वा बीहा री 
सलास तो करो पद श्री हजुर दोय ज्यार दीन डोडी चैठसी तो 
रूपीया तीनसैक तो परा देसी रूपीया दोयर रो तो डोल थे करो 
चीढी पेट वा रोजगार मोतीया री चीढी वा उधारा पारावा नोत 
पात रा ईतरा तो करसों क नही सु लखजो यू कले रीखनाथ रे 
मामो वह रावणों म्हा बद ४ ने देसी सु कागद वाचत पाण रीखे 
नु अठै मेल देजो सु भ्रठे झाव पछे आप लीखसो तो जैपुर मेलसा 
नही मो कुवारा तो बेठा ही छा राजाजी हुडी हू० ४००) पैहैला 
कराय देवे तद परणंजो। शोर आप लीसीयो म्हों तो कांगदा 
पतरा रे दुख सु हाकमी छीोडसा वा दुजो ही दुख धणों सु दुजो 
कीसो कीसव करसा घर म॑ त्तो दीन ऐक री रोटी खावणमन छे 
नहीं ने चाकरी तो राज री ही करसा चीरो च्रपटो रहो नही सु 
हाकमी तो कोई छोडा नही ने दरबार पण घणा खूस छे घर री 
प्ररज ने फीरा छा ने बरसगाठ थ्री हजुर री पोहो सुद ६ ने छे सु 
बरसगाठ पछे हमे ग्रठे आवण री अरज करासा आप अठे झ्रावजों 


श्ड 


सु ऊठँ दुख सराय हमे देखता अठे रा सुख थे देखजो श्री दरवार 
तो आपारी हीकाणों गलीयोडो सभागो छै। छु बणासी ऐ करमी 
सागी खीजमत् देसो थे कही बात रो भरम लाया करो मती नै 
चाकरी भली भांत सु ऊठे करो छो सु मालुम छैझोर ऊठे री 


हकीग्रत वा घर री सला भीवराज नै कैजो सु भ्रठे भीवराज भाया 
वीचार लेसा । 


। और हणे तो कोरड भेली कौवी छै सु धोडा ने घातता हुसो दाणों 
रो खरव कोरड थका न करजो खेत रै घान रो लोखीयो पडत 
नही सु ठीक छे. ऊनाने ताई रेहैण देजों बेचज मी धात रो 
नीराठ भरे तोज कै वाजरी पायली ५ मोठ पायली ५॥॥ छे और 
आराप लीखीयो चावल गेहू बेच नाणो खडो करजो सू चावल कीसा 
ऊद छाटी रा भेलीया था 8० १) रा थे हतारीयै माथे मेलया सु 
तो पायती १ तो मदजों पडोहार रे दीवा पायली ॥॥ मास हे में 
घर मे लागा फेर जाट साथे मेलीया सु पडीया छ रू० १) हणे 
खेते साथे भेलोया भु पडीया छे घर में काम भरासी गुट रू० १) 
मेलीयो यू रू० ॥) बेचीयो बाकी गया हीरकी रे रोटी रे लगावण 


ने वा दादाजो री छमछरी ने लागा फेर सेर दोय च्यार छे सु घर 
मे लागसी 


। हमारीये खीयाली रो मुजरो वाचजो राधे खीयाली से सरचाय 
भला छा खोयाली रै दबरा रो पीठ राखजो । 
(१) 
है [बीकानेर ते माहना बराधमसिष मोहब्वतसिध ने नाहर के हुवलदार 
मेस्या नेथमल्र को सूचित किया है कि आपके पत्र के अनुमार श्री हभूर वो 
यह जानकाशो दे दी है कि देवीसिह क॑ भ्रनुद्मर सोधमुख दद्ेवा मादरा वी 
सद्वायता वर रहे है। दवीमिद स कहना कि वह उनसे सजा देने वे लिये 
_ गिवरमुखध व दे वा पर जहर आजमण वरें पर सिकला की टुकडी नोहर में 
न मम कि: 2243 
(१) प्रुझुय प्रशायनिद या राजस्द अधिवारोि 


ही रखें । प्राप दिमी भी दशा में नोहर से शिक्सों को मे जाते देता। 
नोहर का पूरा प्रवस्प रतना । शाह हगमघस्द मोहर भा रहा है पाहो तो 
उरो जाने के जिये कह देना । नोहर घीरे से धु पा भातू वसूल करने बा 
बाय भी भाषफ़ों सोपा गया है। वाडी समाचार जेठमल वे पत्र से जातना। 
(जो साथ में सलम्न है) 


(२) 

[मैस्पा जेठमल वा भैस्पा नपमल मो पत्र )-यहां सेलेगियें (लिपिर) 
पपने पारिश्रमिव वेतन वी माय वापी समय से बर रहे है । हमने सोने वा 
बड़ा १४) रूपये मे रहन रशकर उन्हे रपये थुकाये हैं, लेकिन उन्होंने विछदली 
बताया की वयूली री सांग भी वी है । तद उन्हे गेह देकर सतुप्ड दिया 
है। गेहू ४७॥| पायली के थे पर शहर बीजानेर में दे भषिक परायली वे हुवे, 
तो बेचने से गोई पाभ नहीं था। भाप भव किसी तरह से लेखणियों के 
रुपयों की व्यवस्था बरें॥ भापने लिखा जि रुपयो के स्थान पर माल भेज 
देगे पर उससे मामला उलमक जायेगा। क्योवि' यहां बिता बारण घूगी 
लग जायेगी । शिक्दार बिना दरबार ये प्रादेश के ऊँट में! घान पर की 
लू गी माप नही गरेगा | फिर, माल ने देचने पर भी कुछ न बुछ प्ौर 
(कर) लग जायेगा । म्प तो ५०) रुपये की हुडी भेजदे या घू मीकर सहन 
हो जाये तो माल भेज दें । ] 


(३) 

[जो प्रधीनस्थ प्नधिवारी य बर्मचारी है उनका वेतन व भत्ता किस 
तरह से करें झ्राप बिना सतोच लिखना ॥ बिना प्रामदनी के उनका खर्च 
बसे उठाये | साप लिखना + एक महाराजा राजी है, बावी वी कोई चिन्ता 
नहीं है। वर्मेचारी ढग से काये नही कर रहे हो तो बिना सवोच उनवी 
शिकायत दरबार मे लिखना ॥। इसस सब बे हाल ठीज़ हो जायेंगे । सिक्‍्खो 
के सवारो के वेतन वे बारे में प्रभी तक यहा कोई व्यवस्था नही हो पायी 
हैं। प्रत श्रब वे सवार भपने लोगो से समलने के नहीं है। तिलोक सिंह 
के २० संवार रखकर बाकी सभी शाह हुकमचद के साथ रवाना कर देना । 
शाह मे सिंकद त्रितोकसिंह व बुधसिह की टुक्डियो के खर्च के लिए ८०००) 
हजार रुपयो की व्यवस्था की है । झ्रापफो आवश्यकता होगी तो उन सवारो 
को फिर बुला लेगे | श्राप सदेव वीस-तीस बदूको की व्यवस्था अवश्य रखे) 


कट 


(४) 

श्रापन ब्याह वी चिट्ठी लिखने पर बहुत झापत्ति उठाई है | पर, हमने 
ती आपसे पूछकर ही सब कार्य किया है। व्याह्‌ खर्च की व्यवस्था भश्रगर 
और कही से नहीं तो दरवार से प्रवश्य हो जायेगी । तीन सो रूपये तो वहा 
से मिल जायेगे तथा दोसौ वी च्यवस्था झ्ाप करें । झ्रापवा पन्र श्राने पर 
ही भव श्रागे को कार्यवाही होगी। नहीं तो कु वारे ही वेठे है। आ्रापने 
लिखा है कि मैं कागज-पत्र वे दुख से ही तग झ्राकर यह हाकमी छोड 
रहा हू ! पर यहा तो घर मे भौर भी बहुत दुख है श्राप यह क्या कर रहे 
है। घर मे एक दिन की रोटी तक वी तो व्यवस्था नही है । प्रगर कोई 
चोरा नहीं मिलता त्तो हाक्भी भी छोडना नहीं है। चाहे जैसी भी हो 
आकरी राज वो ही करनी है। दरबार अभी प्रसन्न है। पागे चुछ व्यवस्था 
बन जायेगी। श्राप ग्रभी घान नहीं बेचना । यहा घान के दाम झ्रभी ज्यादा 
है । बाजरी पायली ५ तथा मोठ पायली ५॥॥ है । आ्रापने लिखा कि श्राप 
चावल बेचकर रूपये वनाले पर श्रापने इस लायक चावल भेजे ही बहा है ।] 


छ 


१ श्री रामजी 

दसकत खास भईये नथु दीसी तने बगसगीरी री खीजमत रो 
मुजरी फागण सुद पाचु ने थारे भाई जेठे नु मुजरों करायो छे 
हमे चाकरी खोत रास कीया थाहरी पीठ रहसी ठाकरा प्रमैसिघ 
जी नू भुकरको वगसीयो छे बिदा कीया छे सु हमे थारो कही बात 
रो विस वास मता राखजो अ म्हारा परम साम धरमी चाकर 
छे म्हारो पीड जाणे भुकरक री पीठ वसावण री प्रवलतरे सु 
राखजो लोक नु सरब ने ही रयत पर्ट री सरब नु दीलासा देजो 
ठाकरा रे खरच री पीठ नोहर सु राखजो हुकम छे दुजा णाव 
सवाल प्रोहत भेरूदान नु फुरमाया छे सु कहसी ते माफ 7ही 
वात री कसर पडन पावे नहीं स० १८७३ मिति फागण सुद ५ 
१ दसक त खास भइमे नथु दीसी 


[महाराजा बीकानेर ने अपने निजी हस्ताक्षर से नोहर के हुबव॒दार 
भैय्या नथमल को तनवरशी पद प्रदान करने का विशेष रूक्‍का मेजका 
उसे आश्वस्त किया है कि उसका ध्याव सर्देव रखा जायंगा! भूके 
ठिकाऐं के भ्रभयसिह जो झब हमार निष्ठावान चाकर है, के ठिकारो को 
बसाने के पूरे यत्न करता । जो खर्च आावे उसका नोहर से प्रबन्ध करना! 
बाकी बात प्राहित भैझदान बतायैया ।--फागुग सुदि ५, सबत्‌ १८७३ ।) 


|| 


श्री रामजी साय थे 

॥ स्पस्ती श्री नोहर सुभ सुथाने सरव शपमा बीराजमान 
पुज भद्दीया वाभाजी श्री नधमल जी देवकीनदन चरण कमलाय ने 
बीकानेर सु लीखतु भटद्दीय जेठमल रो मुजरो वाचजो अ्रठा रा 
समाचार श्री जी रा तेज प्रताप सु भला छे आपरा सदा भला 
चाहीजे श्रापर डील रा घणा जतन करावसी मुदार सोरी डीला 
सु छे। भ्रपरच श्री दरवार सु तनमन सु कीरपा कर फुरमाया ने 
तन बगसी री खीजमत मीती फाग्रण सुद ५ ने इीनायत कीबी 
घणा खुस हुवा इसी फ़ुरमाई थारे दादे री खीजमत छे की रपाकर 
तनमन सु देवा छा पीठ भात भात राखसी श्री हजुर सु मुहते गैन 
रूप मोहबतसीध पाड मनरूप पीरोयत जवानजी च्यार जणा ने 
हकीगत कैहै ने श्री हजुर यु माहा कने मेलीया खीजमत नथमल 
रै नावे देवा छा आज दीन चोखो छे सु दोत क्टारी पटा वही 
देसा सीर॒पाव भारी पछे नथमल ने बुलासा तद देसा पद्चे हमे 
पाछी अ्ररज कराई नथमल रो तो समाचार ही भ्रायो न छे 
जमवतसर रे दरवाजे चौकी न में बेठा छा पद्चे फुरमायो नथमल 
है समाचार रो सको मत लावने घर १ बडी पोल वालो कीरपा 
कर बगसोयो सु बडे घर में आय वठा छा हमानु मोतीया रो 
चोक्डो मनसुख दोन रूपे री कटारो पठा वही घोड़ी वारगीर 


श्द 


केसरदेसर गाव ईतरी वसता कीरपा कर बगसी छे सु आप खुसी 
मानजों श्री माहाराजाजी घणीया वाली कीवी राज रो हजुरी 
कामदार सैहर रा साहुकार वामण लोक बडा खुस खुबास गुलाबी 
कोचर जालु साणी अमेदो ईतरा पोचावण शझ्राया घर ऊबे घडी 
खाली कर दीनो दुजो जले खमें पुरवीया चोपदार आाया बडे 
ईतमाम सु कीर॒पा कर दीवी ओर श्री हजुर रो खास दसकता रो 
रूको थाने ईनायत हुवो छे सु पीरोयत भैरूदान लेते झावे छे ईसी 
फूरमाई भुकरको ठाकुर ने दीनो थाने तन बगसी दीवी छे सु 
चाकरी भ्रवलत रै सु करजो । ओर श्री हजुर फुरमायो छे नथमल 
ने ईतरा समाचार लीखदे सू ठाकरा श्री भ्रभेसीघजी ऊठ आवे छी 
सु थे सामल हुय ने भुकरव री नागल कराय दीजो ठाकुर रो 
बीसवास कही बात रो राखजो मता ने ठाकुर सु सीरदार कोई 
मीले तो के नु दीलासा बाडी देने मनाय लेजो दुजा समाचार साश 
ठाकुरा श्री ग्रभेसीधजी कैसी स० १८७३ फागूण सुद ६ 

॥ कासीद रा रू० २॥।) ठैहराया छे । 

सुरू० ॥) तो अठे दीनो छे रू० २।) ऊठ देजो 

। कासीद नै मी फोगुण सूद ७ री बाद पोहोर दीन चढ बलायो 
ले सू पोहोर २४ पोचसी 

१ पुज भईया नथमलजी नीहोर ने 


[बीकानेर से पैस्या जेठमल ने झपने बढे भाई मनोहर के हुबलदार 
मंय्या नयमल को हप॑ के साथ पत्र से सूचित विया है वि फागुण सुदि ५ 
को महाराजा ने कृपा बरके तमबरुशी का पद झ्रापके नाम कर दिया है । 
दवात, कटारी, पट्टाबह्दी मुझे मोतीयों वे घोकडे वे साथ दे दी है। आपको 
बाद में दरबार झ्ञाने पर सिरोपाव दिया जायेगा । बडी पोल वाला धर 
भी प्रदान कर दिया गया है तथा हम सब उसमे भा बसे हैं। भापके नाम 
खास रुकका प्रोहित मैरूदान के साथ रवाना कर दिया है। शहर के 
व्यापारी व समस्त लोग इस बात पर बडे प्रसुच्च हैं। श्री हमर ने भ्ादेश 


दिया है कि श्राप ठाडुर प्रभय्सिह के साथ मिलकर भूवरदा बढ़ाने वा 
यत्न बरें तथा दूसरे सामतो यो झाश्वासन दें +--फागुण सुदि ६ १5७३] 


एा 


॥ वीगत तनवगसी री खीजमत हुवो पद ईये भोत बोहोरा रा 
रूपीया उधारा कढाय श्री दरवार मोहै फुरमास लेसे भरावा घर 
मोहे सरच लागा तेरो जमा खरच सं० १८७३ फागण सुद ४ 
हुता स० १८७४ सावणा बद ५ सुधा म० ४॥ में 


॥ जमा 
४८७) बोहोरो रा उधारा कढाया 
१५) प्रोहत घनेसुस फा० सुद ६ ४५) शोभा गीरधारी घेरू 
रामानी फागुण सुद १० 
२० ) जेठमल की राडु फा ० सुद १३ ३६) जेठमल वास फलोधी 
वालेरा भी चेत बद १० 
७) कले रीखे हसतु चेत व० १३ ३५) ४) 
३२) जैतो बोमणी या चेत सुद २ २०) रीदेराम सीरीमाली रा 


बेसाख वद २ 
३५) प्रोहत साहव राम फलोधी २५) प्रोहत जेठमत बैसाख 
वाले रा वेसास बद ५ सुद ५ 
२५) वास सभुफरसरोम रे २५) प्रोहृत सुरतरोम रा 
रा जेठ बद ११ जेठ सुद १२ 


५) वलदेव हरस री बहुरा १००) श्री युसौईजी माहाराज 

वीसननाथ जी हसतु 

३४) पुरवीये मनसे रा हसते प्रोहृत जेठमल रा झआसाढ 

सामी चररणादास सुद ४ कोठडी रै लाजमे 
१५) गणेसे कले रा री ठोड 


२० 


४५) माघेदास हसतु कोटडीरे 
लाजमै री ठौड़ उपर 





४८७) * 
४९) खीजमत रै रोजगार पदे ५ 
२५) सीख खडगसंघ रा रो जीनो १ लागे ते पदे आया 
७) सीख गोघासंध रा रोजीने पढे 
१०) गाव पढे लीखीजीया तेरे श्रमल रे चीठो रा 
२) गा. खोथडी २) गो जोदवो 
२) गा भेलु २) गो साहोर 
२) गा. वोनो 
१०) 
७) खीजमत हुई तद प्ररदेसीयों सु नीजर मेले रा 
गंगासथ खड़गसघ  नीजोमखा. करमसंघ 
5) १) १) १) 
सुभार बगस गोरखो देवीसीघ 
१) १) १) 


४) 
५०) खेजडो री गुनेगारी रा चीरो ३ रा 
३१) गुसोईसर रे चीरे रा ह० सुपाई अकवर दावद 
६) जसरासर रे चीरे रा ह० सुपाई भादु 
१० ) मगरे रे चीरे रा ह० दुवारकोणी गमानो 


ः 


४०) 





६२२) 


॥ उप्रली जमा पदे भरती 


४११७७ ) श्री रावले लेखे फुरमास खाते ईयेभात रू० दीया फागुण 
सुद ५ हुता सावण बद ५ सुधा म० ४॥ में 
२४) चुहोण दोतसघ ने खरची लेखे ह प्रोहत जुबोन जी 
पडीहार मदन जी फागण सुद ५ 
१० ) होली रे लादौ ने रोकडा ह माली अमेदरोम मुसरफ 
फायुण सुद १४ 
६) कोटवाल सीरदारखा हसतु होली रे रोशो रा साल २ 
रा रू० १०) जीनसी फागुण सुद १४ 
२) फकीर खुसी ने ह मालो अमेदरोम 
१०) भ्रचारज गाजमल ने प्ररदेसी बीरामोणो शोका जीवनाथ 
है वरसगाठ ने फा० ॥ सुद १२ 
१) मासालची गुणीये ने होली रै जीमणा रो 
६) वास जेठमल रतोणी ने मोदीखाने लेखे हस्ते अ्रचारज 
छोगालो 
१५) चुहोण दोतसध ने खरची लेखे चेत सुद ६ ह प्रोहत 
जुवोनजी 
१) लायफ दीलसुख रे ने ह प्रोहत जुबोनजी 
१६०) गुसोई भेरूपुरीजी री खाणगी लेखे म० १ रू० १००) 
सादो करायो ते पदे 
४) कुबे रोमसर रे मालीयो ने ह माली खेतो ह पडीहार 
मदजी 
४) चारख जेठे रे वीहा ने ह प्रोहत जुबोनजी 
१) गाजमल अचारज हसतु चारण घरणे वेठोतोनु ह 
जेठो चारण 


र्र 


२५) ग्राखातीज री फुरमास रा बडे मोदी खोने हसत 
ग्रचारज छोगोजो पटवे अमेदेरे बेटे है वीहा ने 
२) हू. पडीहार मदनजी 
१) सीख वुधसिध लौहो उगीरीये नु खाणगी पदे 
२५] खुवास रामकरण रे करणेज उप्र धीरत वास संभ्‌ रे 
मुदरायों जेठ बद ११ 
१२) पटीयालै रे ऊरील री खाणगी लेख ह. पडीहार भोमजी 
खुबास गलाबो जेठ सुद हे कह 
२) चोपदार जीवण रे रोजगार लेखे ह. फ्डीहार मदनजी 
२) पटीयाते रै ऊकीलो ने है. पडीहार भोमजी 
५) तोपखाने घास रेभाड़े लेखे ह्‌ पडीहारमद जी 
२०) वास जेठमल फलोधी वाले ने छाप रे कागद पेटे मी. 
प्रो. ६४ जमा हुई 
9) प्रोहत ऊनीराम रे पोते रे दसोटण उप्र कागद रू० ६०) 
रोते पदे ह्‌ फोजदार भोनीसंच 
१) वाघोड वाधे ने अमल दरायो 


६) सीके करीम सुवाई रे नु कपडो वासते है. पडीहार 
अजीतो 


+«) मगतो ने पाघ १ हू. पुवार गेनो 


२२) महाराज श्री सोमसंधजी रे सनीसरजी रो दोन ने गायो 
२ रा नीछरावल 


] 


४११०) ला हे 
६०॥॥) तनवगती री खीजमत रे खरच नीजर नीछ रावल ब० । 
मोहवा दोरा लागा फागूण सुद ५ हुता 
रे३) श्री हुजुर री दीजर नीवा रो सुघो 
१४) खीजमत्त हुई तद चार २ 


३) श्री महाराज कुवार री नीजर 
१ जनोनी दोयठी रू० ३) नीजर कीया सु पाछा ग्राया 
६) चेत बद १ होली री नीजर 
५) श्री हजुर गूसाई गणेसपुरी रै पाघरा तद श्री ठाकुर दुवारे 
पधारा ताहरो नीजर नीछरावल 
५) आसातीज री नीजर 





३३) 
३१॥॥ ) मोहतादो रा तायको चोपदार फरास नकीक मसालची 
बजे भेणा लोटवरदार वगेरे वीगत चोपनीय में 
५) श्री देवसथोनों चढाया खीजमत हुई तद श्री 
गोरधननाथजी श्री बखासणजी श्री गणेशजी 


१) १) १) 
श्री कल नालेर श्री माताजी नागणेचीजी 
१) १) 
€) गो केसरदेसर रे चोधरीयो ने पाघो व० । ६ बंधायो 
कसुबल 





छघ)॥ ) 
१२) खीजमत रो खरच परचुण वाहरला दमामी वा लाटे 
चरदार व० | मेहमदो व०। प्ररचुण 





&०॥॥ ) 
१२०७) खरच लाग धर मोहे म.। ४॥। में नीगली ५) 


होली वा नवरता पुनरथ कपडा घर मोहै रोटी खरच 
२०) १०) १०) २०) ५५) 
साह् घोन घीरत प्रस्चुण टका व. | तेरी वीगत वही मैं 





६२२) 


र्४ 


ई 


[बीकानेर राज्य के तनवश्शी पद से सम्बन्धित, तनवरुशी के घर 
पर्च वे विवरण तथा महाराजा की इच्छा पर बोहरो से उधार लिये गये 


झूपयो वे लेखेजजोंसे का विवरण | 
(&| + 
(कागज फटा हुमा है) 
» स ११॥ में रोटी खरच कपडा घोरत वलीतो तेल लुण 


तीवार सीराध छमछरी होली दीवाली नोरता ग्राखातीज सुधा 
लागा जैरी नावा पनावी वीगत बही मे मंडे छे 


१५) गऊ म॥ स १॥ १४) घीरत म । १ में 
१० ) कपडों मास ११॥ १०) होली दीवाली भ्राखात्तीज 
७) सीराघ २ छमछरी २) मुग धणो परचुण 
हणे कीनी तेनु २) सीवाई धुवाई ने 
३) लुण मीरच हलदी २) पुनरथ खाते मास ११॥ मे 
घणा मसाला मास ११॥ 
१) टका मोसलीया खाते 
मास १॥॥ में 
७१) 


१४) बाजरी मोठ परचुण लाया सु वीगत बही मै 
४) दीहावा रै खरच नोते बणावै न 


१) परतापमलणी रै नोते घातासो १) गीरघरदासजी रे 

१) प्रमेमीषजी रे हुवो तद दीनो १) बलदेव घास रे 

ग याद बनाव भें दीनो 

१३) मास ११॥ में परचुण छरच तेल तरकारी भुजीयो था 


..0ह0ह0 "पं सरच ३) गाय रे नोरण सुधा लागा १०) 
१००) 


७५६। - ) श्रसरे रूपीया सात से गुणसठ आना छत 
जमा रू० ७२५॥॥८) सरच में रू० ७५६)८) तैम रुपीया ३रे॥) 
खरच में वधीया सु साहै में मडीया छे फाजल वांवी देणा थे 
१०) सीख समदसीध री चीठी लेखे 
२३॥) सीवा रो साद मेँ देखा छे 


७५६।७) कुल जोड ७५६॥- ) 
१ श्री लिसमोनरायणणजी 
॥ मीती श्रसाड सुद १२ हुता नथमलजी नोहर सीधाया 
पछलो घरू जमा खरच स० १८७२ आसाढ़ बद १२ हुता स० 
१८४७३ भ्रासाढ बद १२ सुधा मास ११॥ रो जमा खरच 
२२० ) जमा ईण भात हुवा हसते भाई सथमलजी 
५) भाई नथमल जी मनोहर चढता रोकडा घर रे खरच दे 
गया था सु जमा गया ने बाले नु 
१) ९१) 
१५) रूको नोहर सु अमेदमेल १) गोलछे १) उपर 
१०) रूको नोहर सु दयारोस डाये उपर 
६५) हुडी नोहर सु दमाणी सीरीराम उपर चीरू देवकीनदन 


रा केम उतारण बावत 
५०) नोहर रै कोट रै पुरबीया नु भाछ रू० १५०) री मै 


मनोहर भराया सु जमा 
२५) रूका २ रूफो १ तो बालकौसन रो रूको रामजस 
पेट दे श्र 
री भाछ पेट॑ देशा दीनो ) 
५०) फरमास खाते नोहर सु मगाया सु कोट रा पूरवीया 
नु दीना 


२२०) 


३३२) जमा इश भांत हुवा हसते भाई जेठमल 
२२) जैठमल कने पोता वाकी छा छु जमा घर मे 
६०) जेठमल रे कडा री चीठी रू० १००) में खारी पटी रे 
ब्रटक रा गावा मै पाया सु जमा 
२५०) गो भादरा रै हासल वडी भाछ रा रोकड जमा हसते 
पोरोयत सुखु दस्वारी म्है रूचो । केसो नेतो 


३३२) 
, भोग री घोन गाव भादरा रो ऊट १६ रो तेमे ऊट ५ रा मोठ 
ऊट ५ बाजरी ऊट १ मैं चीण १६ भाद रै तोल रो सु बीकानेर 
रो पायली ४२ तो बाजरी उतरी मोठ पायली ४० उत्तरोया 


में। घार5 १ आठ मण पकी पायली म। ८ मण सौले भेप री 
बाजरी मोठ मेप रा 


मे। १६ पायली १६ धान ग्रायो 
११८) उधार जमा लोका रा ईण भात हुवा सु जमा 

१५) झकमा वामणी री मा रा अडाणा कडा रूप रा नग ४ 
तोल ₹० १८॥) भर सीवदान वगस रा छा सु राखीया 
ब्याज रू० १) दाम १८॥॥ मीती फागूण सुद १० 
परवाश कोट रा पुरवोया न्‌ 

३०) कीराइ जेठमलजी हसते भ्रद्मणी कोठी-वाजरी री बलदेव 
व्यास रे भर में बाजरी पायल २१७ सं० १८७२ चैत 


बंद ४ व्याज रू० १००) दीठ १) एकोतरा प्रचार, 
पुरवीया नु 


२०) उधार जमा डागे मौवदास री वह रा हमते गंगा अडाणे 


गैडणों गुजरी १ कोहलो १ वाजुबध १ छोड १ कोमत 
#० २५) चेत चद 9 सं० १८ए+ व्थाक |. ०-..०६ 


१०) अगरवाले जोबे रो नोहर उपर रूको लीख दीनो स० 
१८७२ चेत वद २ परवारा पुरबीया नु 
२७) कीराडु जेठमलजी रा जमा स० १८७३ बैसाख सुद २ 
परवारी हुडी जैपुर भेली ब्याज झर० १०१) एकोतरा 
लेख दीजसी 
८) मतोकी राम कोठारी रा जमा असाढ बद ४ स० १८७३ 
८) सोभे पुरबीया रा उधार जमा 
॥ कपड़े उपर लोगो पाघा जामो गागरो 
३२ ४३ -5 १ 
श्री कीसनजी रा अडोर छा सु राखीया 
११८) 
५५॥॥०) बाजरी मूठ वेचीया तैरा जमा 
१६) वाजरी वेची परत रू० १ पायली ५ लेखे म। २ 
३) मूंग वेचीया प्र ॥। रू० १) पायली ३॥ प्र २४ स 
२) बाजरी बेची प्र १ रू० १) पायली ५जु ७ म। भालै 





गेहलोत नु 

३) बाजरी दरवाजै रा रजपुताने प्र ।। रू० १) पायली ५ 
स। [रे 

५) तीला री बदत खरीद कीया था रू० ४) बेचा भा रू० 
१) पायली ४ 


५) मोठ प्र ॥ रू० १) पायली ५ बेचीया तेरा जमा 
२) मोठ नथु खतरी नै प्र ॥। रू० १) भ ॥ पायली लेखे 
१) मुग भाई करणीदानजी रे दीना सु जमा 
१) घीरत भाई करणीदानजी रे दीना सु जमा 
१) वाजरी खेमे ओलख ने दीवी तेरो जमा 

१॥|) बाजरी सेमे ओलख ने बार दोय 


१) ॥) 


रद 


४) वाजरी मोठ खदरी नथु ने बाजरी मोठ 
२) डाश हा 
४) बाजरोी मोठ सेव खतरी नु मोठ 
२) डा. ४। 
१) वाजरी तैजमाल जोसी ने दीवी 
१) घीरत तेजमाल जोसी रे दीनो 


४०॥) 
५०) परचुण खाते धान दीयो 
१॥) ग्रजनदास मोहोते नु दीनी चीठी पेटे 
१) भेघे चुवार ने चीठी रू० ३०) लेख जेठमल लेखें 
॥) हरस गणेंस री खाड लोबी तै लेखे 
१) हरस गणेसे लेखो रोक रूपीयो जमा 
१८) मोठ हरस गणेसे लेखे 
१) बाजरी हरस गणेसे लेख 


५८७ ) 





७२५॥॥८) श्रखरे रूपीया सात से प्चीस भ्राना चवदे 
। उपरली जमा पदे भरथी सं० १६०२ रा झासाढ सुद १२ सुधा 
सं० १८७३ आताढ बद १२ सुधा मास ११॥ 

४३० ) श्री रावले लेखे इण भात दीना 


७०) थी रावला दफतर रे लेख बाकी देशा था तेरी चीठी 
भाई नथमलजो कर गया था सु लेखणीया नू दीना 
दानमलजी श्रबीरों कोचर 

४०) रण्र 
१५० ) कामदारा रै सरे भाछ रा दीता दुवायत मु.। दानमल 


अहीर रामसीघ कोटा रे पुरवीयै हरीसीघ साखल सोभो 
बमेरे 


५०) सापतों रीजक लीनों तद अचारज राजाराम रै दीखणा ने 
दुवायत भ्रचारण फरसोतमदास अहीर रामसीघध परवारा 
श्रचारज मनजी में भरथी कीना 

१५०) फुरमास खाते बोहोरा रा कढाय उधार दीना 
। नोहर रे चीरे रे नीजराणे उपर 
१००) सरद रा वा कोटा रै पुरवीया नु दीना 
५०) ५०) 
दुवायत दरवारी भोमो हसतु मुहतो ग्रभैसीध पुरबीयो 
धंगसीरोम सोभो 


५०) भ्राखातीज री फुरमास चीरो मोजराण री ऊपर श्री 
हजुर रै हुकम सु दुवायत फोजदार थोनसीघ दानमलजी 
हसते मोदी सुलतान मल छोगो श्रच[रज वेणीदतजी रो 

१५०) 
४३०) 

११४॥७॥। नोहर रे साहै लेखे ईएण भात दीना 

२८) लेखणीया नू लाजमे मास १२ पैटे दीना 
॥ मृ. दानमल ने गछा २४) नोहर सु झ्राया रू० ३॥।) 
रूको मुगा रो जु ॥ ७॥॥) नोहर सु 

5८) मु परतापमलजी ने रोबडा भ्रठे दोता 

॥४) मु झ्रवीरचद कोचर ने रोकडा दीना 

५) मु जालमचद कोचर ने रोकडा दीना 

॥ ४) रामपुरीये अ्रमेदरोम मे रू २)नोहर में पाया सरव रू ६) 

४) सवाईराम बरढीये ने रोकडा दीना 

॥ २) रावत कोचर नै खुनायत री ठीका रै लाजमो 

॥ १) माणऊक कोचर सीले पोसा र मुसरफ ने लाजम॑ पेटे 


२८) 








३० 


८६॥- ) परचुण नोहर रै माहै लेखे दीना 
) रोठोड सिभीसध मदनसघोत ने रोकडा नोहर वेढीया 
रोजीना पावे ते लेजो 
६) घरजनदास मोहतो लेसे कागद रू० १०० ) नोहर उपर 
छो ते लेस मास ६ में 
२) सेरो मदो मोहतो सरसते मै रूपीया मांगे तैरे रोजगार मे 
भर लेजो सु दीया 
१) कोचर लीक्षमण ने खजानची री पावत री लेखे 
३॥5) कासीदा रे खरच लेसा पाछा लीखीया सु दीया 
१5) कासीद नापासर रे बाणीयो रू० १००) फुरमास बाबत 
भैलीया तैनु रू० १७७) जावता ₹० १) नोहर सु पाछो 
लीखाय लीयो 
॥) गुलाल रो थेलो मेलीयो तद रोकडो 
॥) गुलाल रे थेलौ वालो पाछो झायो तद 
१) गवरजा रो असवारी बावत कासीद मेलोयो तेनु 
शक हे 
११) हरस सुलताने रै रोजगार लेखे रोकडा दीना रू० ८) 
नोहर रे साहै सु आपा सरब रू० १६) 
१४) +ले रीोघनाथ ने रू० १०) नोहर रे लेखें रू० २) रोकडा 
४) दसता साही दसता नगर ६ 
१४१) | ३) 
२) बाहादर पटवारी ने दीना नोहर रे लेखे 
२) तेजे जोसी ने रोकडा नोहर लीखीये सुदीना , 
२।) सीख समदसघ ते रोक १) नीजर ने सवादो दीरायो 
२४) सीऊा ने फुरमास साते नोहर रै साहै लेखी श्री दरबार 
र हुकम सु दुवायत खुवास गलावी 


१०) सीख समदसघ री साणगी लेखे चीठी रू० १०) मास १ 
री कर दीवी छे घराघरू सु दीजसी 


८६॥८) 
११४॥७-) नोहर र॑ साहे लेखे १ श्री रामजी 

७२) चीरू भतीज देवकिनंदन रो भाडुलो श्री सोनवायजी 

उतारीयो तेरी जात जीमण सुधा 

४०) गजसाहो री हुडी कीसनगढ रै चलण री रू० ४६॥) हुई 
ते में रू० २६॥) हुडो रू० १६) रोक्डा रू० १) मजसाही 
सरब रू० ४६॥) कले रीखनाथ ने सोपीया रीखनाथ 
देईदान ने सोपीया तैरो लेखे रो चोपनीयो नावा पनांवी 
थाने समभायो हुसी 
परचुण खरच लागा पोसाका ३ देव रै करणीदानजी रे 
घर मैं माताजी वीराजै कुव तेरी पोसाका ३ ने लपो 
१-०) कसबु मीसरू सेलो थान १ कसुबल २॥) बाले 


१।) ॥॥ ) 
रै रजाई जेठमल रे उपर व नीवा परचुण लागो रू० १) 


चावल रू० २) टका जीमण हुवो तद मुगधणो तैरी नावा 
पनावी बही म॑ मंडी छो 
। कबीलै नु जीमण लाफ़सी पायली १० री मुग पायली रे 
चावल पायली २ चीणा पायली २ घीरत रू० १०) गुट 
रू० ३) घर में जीमस छी 

२०) हुडी जैपुर बाई फुदकंवर रै बेट रे माहे रे नु 

२) जैपुर सु वीरामणा श्रायो तेरा दीखणा रो 

७२) 

३६) मास १६॥ में घरू परचुण खरच लाग्रो 
८) कडला गंगा ने कराय दीना नथमलजी चढता कयो 

छौ तेसु कराया 


्> 


१० 


ड्रेरे 


१५) धुवा भाछ रा हंसते सालो अमेदरास 
१६) मास ११॥ में नीजर ने हि 
३) झा । सुद १० देसरावी. हे) दीपाली ने 


३) वरस गाठ ने ३) होली री भीजर 
३) भाखातीज ने १) ताव सु ऊठीया जद 
मीजर कीदी 
४९) 
३६) 


३॥॥) परचुण मोहीनादा खीजमत्त हुई तद बाकी छा सु दीना 
१) नकीब भलीय थु सवाई मसालची ने 
१) दरबारी हीदुमल रे बैठे ने रोकडी 
३) बाजु पीरोयत मगाजल रै ने दीखणा री 
)) मैमदे चोपदार ने मोरधाई रे दीनो 


६) दानमलजी कने चाकरी करे श्रचारज धीरजो तैनु 
शाती बधाई रो 


बचा] 








3२२६ |७० 
परस्ले घडो 





ब्रा ) 
थ्री। श्री। थी। थी थी । थी । थी 


[मेस्पा सचपलजी के हुबलदार के रूप में नोहूर जाने के पश्चात 
अपाद बदि १२, सदन १८७२ से ध्रापाढ बदि १२ सबत्‌ १८७३ माह 
स्यारह्‌ तथा पद्ह दिलों का सैय्या परिवार के घर जमा खच बा लेखा] 


छ 


१ श्री रामजी 
॥ ओर समाचार १ बाचजो घर बीध री सला गुजती बात 
छे परथम तो श्री दुरवार ने आपान तनवगसी री खीजमत देवण 
री ही मन मैं थी तमहा बद २ ने श्री हजुर तो सु्॒ फुरमायों थी 
ने पडीहार मदजी ने हमें हकीगत फुरमासौ रा रूपीया री कही 


थी वडी खोजमत हुवी तो सो दोयसे री महीने मे फुरमास ही 
क्टो पछे उदे ही दीन थी हजुर खीजमत बीराजीया था ने साखु 
पडीहार लीलाधर मोहोते नु मढी पोचावण गयो थो तीवी ने पुछीयो 
साहुफार राजी हुता तद भदजी झ्ररज कीवी भईया रो ठीवाणों 
ही श्री दरबार वाघीजै तो डोढ्स दोयमे री फुरमास महोने मैं 
सजसी सु मदजी फुरमास रा धोखर काचा बाढ़ दीया पछ फुरमायों 
ईणा रै कठे छ माहा नै तो तनमन सु देण री मरजी थी पछे दीन 
१७ तोई बीस टाला हुवा हमे तो नचीता बैठा रथा कासीद नोहर 
सु पाछो आया नथमल जी रो जाबआया सीरपाव लेसा सु 
मोहरथ झ्राय गयो सु फूरमासा तो ईये काचे जाब सु पड छो सु 
हमार झ्राज काल अढे नीराठ बेढालो ते सु श्रापनी सावश भादवें 
बुलासा | शोर श्री कीसन देईदान नीकमा बैठा छौ सु कोई डोल 
लगासा सीवलाल तो चीरा चपाटी में रोटी कमाय खाबे छे । श्रोर 


चीलवा दीसा लीखता बरस र हुवा ठाकुरा श्री फ़्तेकरणजी को 
लोखीयो घणे मान झ्रायो छो सु चीलमा २० सताव मेलजों सगाया 
रो तो ऊपाव करा छां पण भादवे पछे हुती दीसी छे। ओर 
जोधपुर रा समाचार ईण छापे रा छे सीरदार मापता भेला हुयने 
जोधपुर गया सु मानसीघजी तो मास १२ हुया सु डील में कसर 
छै सु कुबर ने राजतीलक जुगराज पदवी दीनी ने गुलराज सीघी 
ने मार नाखीयो हमे आपा रे सगा रे ही खीजमत बडी हुय जासी 
ओर आगे कपडे दीसा लीखीयो थो सु अ्रजेस मेलोयो नही सु हमे 


सत्ताव सु बस़ता वा अदरस अधोतर सेलो मेलजी 
। ओर सातड हु री पीठ भात भात राखजो चाक्री वालो 
छे सु पीठ राखजो घणे मान सू स० १८७४ रा जेठ बद ५ 


[मिस्या जैठमल ने नोहर म॑ मंम्या नथमल को सूचित किया है कि 
इुछ लोगो के काएण श्रापको दरबार म बुलाकर तनवरूशी पद देने की 
टालमटूल हो रही है । भ्रव शायद प्रापका श्रावशा व भादुबे मे बेलाथा 
जययेगा। ध्द दूसरे भाईयो को मौ मोकरी दिलाने का प्रयत्न करेंगे। जोधपुर 
से समाचार भाया है कि मार्नतिह जी पिछोे बारह महिनों से दोमार है ! 
इस कारण कु वर को राजतिलक कराकर 'जुगराज' वी पदवी दे दी गयी 
है। पुलराज शिपनी मारा गया है (--ज्येष्ठ वदि ५ सबत्‌ १ दछड] 


छः 


१ श्री रामजी 
ए स्वाप््प श्री सरव ओपमा विराजमान पुज भईयाजी 


बराभाजी श्री नधमल जी जोसी श्री तेजमाल थी मुजरों नससकार 


बाचजो भ्रठा रा समाचार श्री. 'जी रा तैज परताप कर भला 


छे भापरा सदा भला चाहीजे | श्रप्रच कागद १ तो झ्मर्सर रे 
कासीद माथे नै कागद १ खोयाली हसारोये साथे दीयो जीको सु 
मारा समाचार लोखीया था सु वाम वीयो ईज हुणी। ओोर 
समाचार ५ बाचजा मोती दुतीक सावगा सुद ८ बुधवार ने महत्तै 
सामदत ते नोदर री हाकमी हुई ने मढ्ी सीजमत गृदड कोठारी 
नी हैहेरी गुमोई कोल्याणगीरजी वा परेमसीधजी दराई सु बडी 
वात हुई भाषण तो तनवगसो रो खोजमत घणी छे सु दस झादमीयो 
री बाम छ सु प्राप चौना अठे खोजमत आधी छेसू आप केही 
चाठ रो वीगवास मता रासजो मन मै धरती हीमत राखजो पाच 
रूपीया बहैफा देणा छै राज है पाते मु तो राज ही देसी ने सौ 
पचास स्प्रीया साहुबारा स ऊठाऊ रासल वेडे रूपीलर ७.६ 


धोहरा लैणा देणा थे सु सुलजाय लेजो बावी कैही रो बैहणों दैषो 
छे सु हासल ऊपर रूका पर देजो आपरै अठे श्रावग री हमे 
अ्रज कराई तद बदलाय मेलीयो छे ते तैजमालजी री पर 
जागा कोठारी झ्रासी सु थे तेजमालजी सामल हुय हुट्टी घाट 
काढदणों चीलमो २० लेता श्रावजों कपड़ो बासता व खेस लेता 
ग्रावजों पोडैजी रै सैस वा रामसीघ अ्रहीर र पैसी रू० २) जरूर 
लावजो समाचार सारा आयासु वैहैसा सारी बात खूस रैजो 
घीहूडता कागद देजो स० १८७४ दुतीक सावण सुद ६ 

) सामदत पण कागद छाप रा २ साहुकारा सामा वा वही ढुजै 
सामा कराया छे सु ऊ वारी पण कासीद आवेलो सु भलाई आपण 
कुही खेती बाई हुवे वा हस्सा रे खेती वाई हुवे तो गणसे ने वा 
सुलताना नु वा डूगर नै उठ राखजो जो बाकी घर रो टोडीया वा 
घोडी बचेरी भ्रठे बता ग्रावजी वा बच्ेरी सला में श्रावे तो बेच 
देजो वा श्री हजुर री नीजर कर देसा आपरा सला झावे सु 
कीजो । बोहडता कागद देजो स० १८७४ दुतीक सावण सुद ६ 


। कासीद ने अठा सु क € तथा १० भेली बार सावण सुद 

बीसपत पोहर दीन इतवार_ १३ भरे दीनों छे रू० १) शठे 

पोहर दी जो रू० ॥॥ ) पाछो आया देसा 
१ श्री रामजी 


। शोर श्री दरबार रो लेखो चोखो हुवे सु रसकर साहोकर 
बाढ़जो लोक सु सीसटाचार राखजो ठाकुर सु पण सीसठाचार 
राखजो ठाकुरजी आपणी तो ग्रावर्हीज राखी छ कही रो कुको 
साहुकार चोधरीया रो झायो नही कोई ग्रपणस झयो नही साई 
बातु री ही श्री दरवार री मरजी रही साबक पार उतरीया सु 
भोमजी आछी कीवी पेमसीघजी परा अजे नीराठ बदी कीवी सु 
अली हुई अर्मंसीघजी पण आगे बदी लीखी थी सु ऊवे जाण 


डे 


योहुइता कागद देजो सर १८७४ दुतीक सावरा सुद ड 
॥ इण कांसीद ने कदास सोमदत ही कागद दीया हुव॑ तो चोकस 
पकी कर लेजो कासीदी आंधी ये देजो प्राधी ऊरये देसी 


। जोसीजी श्री तेजमालजी सु पे लागणों वाघजों समाचार 
सारा बणदा सु जाणजो 


१ श्री रामजी 
। भईजी श्री नथमलजी सू कोठारी मोमादास हणवत्त रा 
जुहार वाचजों हेत ईकलास राखो छो तण सु वीसेख राखसो 
उपच प्र तो थोरा मरोसा छा । नाही मारा लेखण रे लाजा मै रा 
रूपीया अ्जेस मेला नहीं भ० १८ हुया हमे तो सतावी सु मेल 
सो वाम करणों रू० २) गठ मेल खेस १ ₹० २) चोखी 


मेलजो व कुई रूपीया मेलजो श्रठे सार काम काज लखजो स० 
१८७४ भी दु सावश सुद ६ 


फैव्या नथमल व तेजमाव जोशी वो, (ऊस्या जेठमल ने) पत्र से 
सूचित क्या है कि नोहर वी हाकमी मोहता सोमदत्त को उनके स्थान पर 
दे दी गपी है। तेजमाज जीशी के स्थान पर कोठारी जायेगा । भ्राप सारा 
हिसाव-विताब चुका करके भाइये । कसी का लेना-देना हो तो हासल पर 
रुके लिख भ्रावा । अपने तो तनवरुशी की खिजमसत ही काफी है। एवं 
साथ दस व्यक्तियों का बाघ है तथा यहां भापके विना सारा कार्य अधुरा 
है। भ्रापने भ्रगर वहा काश्त की हो तो दिसी को देख भाल के लिये छोड 


पाना, भ्रपने पर तो ईश्वर की कृपा रही है, जो बिता श्रपयश के यह्‌ 
चाकरी पूरी करवादी ( --श्रावण सुद ६, १८७४) 


| 


१ श्री रामजी 
॥ ग्रोर समाचार १ वाचजो मुसदोया सापता बडा छोटा कते 


साल १० दस रीजक रो वहोया कराई सु तगादा मोकला हुवा सु 
साहा नही कर दीवी सु स० १८७२ हुता स० १८८१ चुत चद ७७ 


सुधा साल १० रे रीजक नोहर सुधा रूपीया री वही ७२७८॥) 
बवतर से सवा ईठतर री ग। भादवा सुधा हुई न रू० ६३४) 
नोहर र॑ साहै रा उठँ रोजीने रा लेखणीया माड राखीया छै सरव 
रू० ७६१२।) मुसदीया उतार बही करदी तैमे परवारा रूपीया 
ब्राया जु दीया पण ऊवा तो भरथी गीणै नहीं भईयो सोवलाल 
मोतो जेसग बलो ईणा मुसदीया रो बीडो भालीयो सगला रा 
रूपीया खजानची रे वा मानमल रै उतारीया रीजा मोजो ऊतारी 
लेखणीयाः तो रू० ३११) री चीठी भडारीजी ने आवणी कराई 
सीवलाल रूपीया ०००) ऊतारी या ईसी बाता बडे हुई पच्चे फागण 
बद ६ रात रा श्री हजुर आपने मु।। मोनमल जालु कोचर 
मुसदीया रै रू० १२५०००) ऐक लाख पचीस हजार श्री मुख सु 
फुरमाया जासु कोचर माडीया सु रूपीया हजार २०००) दोय 
हजार श्रापारे माडीया छे सु आपणे तो दाम एक देवण न छे काम 
मोराठ नरैदार ग्राय वशीयो परमेश्वर परतगीया राखसी जैरी 
रैसी भडारीजी रो वचन माहा सुद ५ रो वीदा करन रो छो सु 
रूपीया भडारी जी रा १५०००० एक लाख पचास हजार बाकी 
रथा सु भ पुगा भडारी जाने सु भुसदीया स हद सुधी तकरार छे 

सताईस हजार हाकम रै चार हजार मुधडा रे मानमल रे चार 

हजार पाच हजार वालचद रै ईये तरे सरव मुसदीया रै मडीया 

छे सीवलाल रै हजार जीवरा वरढीये रे हजार सुआधारी तो 
छोडा क॑ छे लो झ्राधा घर सु देवो सु कामदारा सावता री आबरू 
जासी झपणी पण रमत रेतीदीसे नही फेर समाचार सारा 

लारे सु लिखा छा वाई रो काकीजी रो मीलणो बाचजो डीला रो 

घणा जतन करावजो 

। गा थालडके रै चोधरा रे कागद पतर सरब हुय गया छे परभात 

रो चालीयो आ वे छे 


॥ प्रोह हृठीराम फोजदार थानसीघ सांखलै भोमजी रो आसीस 
मजरोववाचजों मुहते लीलाधर वरढीय जीवण रो मुजरों वाचजों 
ओखा चैनजी रो झासोस वाचजो. 7 


। रावतजी रा रू० ६०००) तो भरथी हुवा रू २०००) भडारी 
थी ने स० १८८३ साल री उपर रकम कढाय फर भरती 


[(मैग्या जठमत से नोहर में मैग्या नथमल को पत से सूचित किया 
है कि सभी मुत्सदृद्धियों पर भा् का रूपया चढ़ा देने से स्थिति छराव हा 
रहो है । श्री हजूर स्वयम्‌ ने पुत्सदूद्धियों के उपर कुल ऐक लाख पचीस 
हजार वी भाछ्ठ बताई है तथा भडारीजी कीचिठी इस बावत करदी है। 
यह भाद्द हवमों व चिरायतों के दस वप की बमाई वे झाधार पर तय की 
है। दृमारी सारी बहियां देखकर हिसाव लगाया है। भ्पने नोहर की 
हापमी वे दुल रूपीया ७६१२।) बताये गये है तथा २०००) रूपये भाछ 
दे उहराये है । पर, अपने पास तो एवं भी पैसा देने को नही है । लगता 
है सभी मुत्सदृढियो वी इज्जत जायेगी । 'फायुण वदि झ १८८२ | 


हू 


१ श्री रामजीसाय छे 
॥ स्वास्त श्री सरव औपमा लायक अईया जी बाभाजी श्री 
नयपरतजी ची। बीवानेर सु लि० ॥“भईया जेदमल देवकीनदन 
रो भुजरो बचावजो अठा रा समाचार श्री * जीरा तेज प्रताप 
पे भत्ता छै| घापरा सदा भला चाहीजै अप्र न बायद शरागे 
दैवीमीघ साथे-दोयो जे ने सु समाचार सारा जाश्ीया हुसी ओर 
स्‌ ॥ नयमज् देद रे-वैसजसी रा स्मीया चोईस हजार ठेहारीया 
तर पाच हजार रो रोजक पालणो मोती चैठश हो कृर्व 
हारा ल पका ले >पक प कप ० अं किलमड इक कट लीक 2 कलह 
६३१) मह्यारारा मूरतहिदू € समय राष्य की झर्तचिक स्थिति बहत खराब 
हो रूपी थी | उटहोंने बमचीरियो पर पुराने हिसाद से कर लगने 


प्रारम्भ रुर दिय ये प्ताकि वित्तोधक्‍्भी दो किश्मी सरीके से कुछ 
पूरा किया जा मद । डे 


ईतरी पकायत दरबार सु क्राय दीवी थी सु आसोज सुद ५ नै 
पाच हजार रो रीजक तीन हजार तो सीरदारा रै गावा मैं दोय 
हजार में भाभटसर भाडसर पुनीयाणा रो इये ततरै जाब ठाहरीयो 


ली ६००) १४००) 
छे पछे नथमल तो क्यो नही ने हीरचद भ्रापरे मते अरज करी 


ऐकायत में पाच हजार रो रीजक दीजे तो बगसीगीरी री खीजमत 
दे दीजे पछु फुरमायो ठीक छे तद श्रासोज सुद ५ गैनो पुवार रात 
रा दोत कटारी भ्रढे सु ले गयो तद ऊबे घडी नथु बैद नै केसरो 
खुबवास बुलाय लायो मुजरो पटा बही रो केरा सु नथु कयो मने 
तो पाच हजार रो रीजक पालखी धणी दे छे हु पटा बही ने काईं 
करू मारे घर रो खोजु जातो रवे में तो बगसगीरी भ्राखर हीरचद 
कयो नही पछे भ्रापस मैं साखां धीजा हुवा नथु री मा ने हजुरीया 
लारे कवायौ ऊबे कयो मा नै शोसवाला ने फलाप नही मारे बेटे 
में जीयो चावो तो पटा बही मत देजो जद रात रात तो दोत 
कटारी कोट राखी झ्रासोज सुद ६ दीन ऊगा सावे मैगें ने पवार 
मैं फुरमायो भईया साम धरमी छी पढीया री खीजमत छे लोक 
घोचा मारै ऊवारे घरे जाय दोत कटारी दीया तद गैनों पवार 
अठै घरे माने दोत कटारी दे मयो दीलासा फुरमाई ते मुजब देगयो 

रूपीया पाच गैने पवार मैं दोत री नीछरावल कर दीया सु सुराणो 

हीरो आपणो भलो चावे नहीं ईसी वात सुणीजण में पणा आई 
हजुर अरज करी भईया रा बार हजार रूपीया हुय जासी पण 
हजुर मौनी नही कयो कुडी बात छे भईया रै घर में घन कठे सु 
आयो ओर सीहाकोटी नोहर खेदडा रीणी कुनाण रो लाजमो 
ताकीद सु सताब ऊधाय प्रोतजी नै मेलजो जैतपुर बाय भुकरकी 
रा रूपीया सताव सु वादे मगावजो प्रोत सुलतानमलजी री आसीस 


बाचजो सारी वात्त खुस र॒ जो रूपीया सताव चीरा रा घातजों 
स॒० १८८४ रा झआसोज सुद १० 


डि० 


। भाहाजन ठाकुर कनै आदमी सीताब मेल देजो । ओर पोडके रे 
भाई रो खलीता लीखाय मेला छा देवीसीघ रे गावा रो लीखीयो 
सु मालम हुवा लीखण मैं झ्रासी घोड़ा रेख तो सवा लाख री 
सीरदारा रे फटी छे सु रेख तो लागसी बढे तो रंगराज रो चुगला 
बीगाड राखीयो छे सु आकुरणी आवरू राखसी 


। मतीरा चोखा ऊठ २रा घणा चोखा हुवे तो ढव लागेै तो 


भेलजो ववला रो आगे लीखो छो सु पाछो जाव आयो नही सु 
सताब मेलजो 





। छाप पीतल री भेली छे सु पोचसी । मोहर 








घट 


[बीकानेर से भैय्या जेठमल ने रावतसर मे भेय्या नथमल को पत्र मे 
जानकारी दी है कि सुराणा हीरा व कुछ लोगो के पडयन्त्र के कारण 
तनवस्शी का पद एक रात के लिये हाथ से निकल गया था। दरबार ने 
नयमल बैद से चौवीत हजार रूपये पेशकसी के रूप मे लेने के बाद सालाना 
पोच हजार रूपये की प्राय की व्यवस्था करदी तब सुराणा हीरे में कहा कि 
पाच हजारी प्राप के रूप मे इन्हें तनवरशी का पद दे दिया जाये | तव श्री 
हजूर ने मानकर हमसे दवात, कटारी व पट्टा बही वापस ले ली । लेकिन 
नपमल बेंद व उसकी मां ने पट्टा बही लेने से इन्कार कर दिया तब दूसरे 
दिन सुबह ये चीजे हमे वापिस पहुचा दी। युराणा हीरे ने श्री हजूर को 
भड़काया कि मैस्यो के पास घर में वारह हजार रूपये छिपे पडे है पर 
ईश्वर की हृपा से श्री हथूर ने बात वो नही माना । घोड़ा रेख सवा लाख 


खझूपये की तथ हुई है जो सामस्तो से वसूल करने के लिये बाद दी जायेगी ।- 
भश्विन सुदि १०, रद] 


पे 


बीकानेर राज्य के सामन्तों से संबंधित पत्र 


णि्‌ 


॥ स्वस्त श्री सरव ओपमा विराजमान गंगाजल निरमला 
पुन पोवन् ग्र वीरामणा के पीरतपाल असरणा सरण व को 
पाधरण ह॒ृदुकार रा सूरज चवर्दे विदा निधघान बाहृतर कला प्रवीण 
राठोड बंस रा तिलक अनेक ओपमा लाईक श्री राज राजैसर 
माहराजाधिराज माहाराजा' सरोमण माहाराजाजी' श्री'थरी श्री 
श्रीश्री श्री श्री १०८ श्री गजसंघणी भाहराज' कुवार श्री राजसघ 
जी चरण कमलाई ने गोव मलसीसर सू राठौड वखता नाहरसघोंत 
जी लिखावतु मूजरो. पाव, धोकर.तसलीम अवधरणजो जी भ्रठा रा 
समाचार श्री; माहराजजीः रे तेज परताप कर भला छोजी शी 
माहाराजाजी रा पान! गगाजल आरोगरा रा सदा सरब दा श्रारोग' 
चाहीजे जी अप्रईन्च श्रापरो चाकर वदी जाण कर करपा मेह- 
रवामगी फरमाबयो छो जेस विसेख फुरमावसोजी अरप्रईन्तर, आदमी 
श्राईटान भाटी श्री कारखोने रूपीयो बावत चाकर रे बेठो छे सु 
साल केतसाली हुई गांव सबला हुआ वसतो पर माफक छी सुः 
रूपीमों सके नहीं जैस खांवदां स्‌ अरज लिसो छे जींस झठतरी 
खांवन्दा रै हकम सु हुवे जी रूपीया तयार छोे जी जमांनें हुवा 
रूपीया खावदां रा पेली सलुक कर देस जी पर अस तो खावदो 
स॒ भ्ररज छै जी चाकर रो डल पण मांदगी सी छै जी जैसु चाकर 
कदमां पण आई सको नही छे जी चाकर तो कदमा लागभी सु दन 


छु२ 


घनहंसी जी चाकर रे तो रात दन समरण खावदा रोछेजी 
वोहडती परवानी म्हेरवानी कर दीरावसीजी समत १८३० वैसाश् 
प्र० सदी ८ 


अरज दास रा वखतसघ नाहर -- 
सधोत री स० १८३० प्र वो मु १३ 


[गाव मलसीसर के ठाकुर बखतप्तिह पुत्र नाहरपिंह ने राठौड़ वश 
के तिलक बीकानेर महाराजा थ्रों गर्जातह को निवेदन पत्र लिखा है कि 
प्रापके घहा से भ्राईदान भाटी कारखानो के रूपीमो के लिये प्राया हुशा 
है। पर, इस वर्ष गाव की झाधिक स्थिति ठीक न होने के कारण देने की 
स्थिति मे नहीं हू । शरीर ग्रस्वस्थता के कारण व्यक्तिगत तौर पर भ्राकर 
निवेदन करने योन्‍्य मही हू । अच्छी फसल होते ही रूपये लाकर कदमों में 


रख दू गा। इस वर्ष तो कृपा करवे छूट का परवाना भिजवानें का कष्ट 
करें --वैसाप् सुदि ८, सवत्‌ १८३०) 


[| 
7 
१३ श्री रामजी 

॥ स्वस्ति श्री चीरू भईया भाई जेठमल जोम्य गो० धनेरू सु 
लिखतु भईया नथमल रो राम-सम बाचजों प्ठा स समाचार 
श्री जी रा तेज परताप कर भला छ थोश सदा भला चाहीजँ 
अपरच कागद थोरो १ तो कोजू साग श्रायो कागद १ कासीद 
सागे थ्रायो समाचार सारा बाचीया मुसदीया रा पीण आया 
तैमे लीखीयो बद कीसोरो अठे झासी सीरदारा ने वैसी सु तो 
ठीक छे परा मे तो मलसीसर दीन १० रैया तेमे दीन ६ तो ऊबा 
डेरे रो खरच दीयो पछे ऊतर दीयो सु मासु तो डेरे रो खरच 
ताबे भाव कोई नही जद मा कंयो सु माने मोदी करदो चीरे होसाव 
भायो खरच थाने हो लायसी ते उपर ऊबा झा कई सु मारे शठे 
तो डेरो खठावे नही बोई पाघरो जाब दीयो जद बोखीयो ने 


बुलाय माहा मोदी कीयो जीके दीन ३ त्तो दोरो सोरो काम 
चलायो पद्चे ऊबै ई उतर दीयो दुजो कोई उधारो दैश वाह 
मीलीयो नही जद मा दीठे सु शागी नै तो वीनासरै फीरता फीससा 
तो आधी न लागसी धीदासर हालौ उठे मोदी "करसा जद मैं 
वीदासर आया जद बीदासर रो सीरदार तो अ्रठै छो मै उठे डेरे 
ने जगा बताई नहीं ने केयो सु धनेरू साय सीरदार थी उठे ही 
हाकम छे सु थे उठे जावो उठ कोई जाब ठेरसी ते उपर में प्रढे 
भाहा बद ५ भ्राया सारा सीरदार भेला हुवा था पढीहार भोमजी 
पर उब दीन झायो छो सु सीरदार सारो मतसोबो कर श्री हजुर 
भ्रण दैस रै सरे रूखवाली लैण री लीखाई थी तेरो जाब आजा 
मोहते ग्यावमलजी माहकर झायौ छे सु सीरदार पर सारा भ्रज 
कराय घरे गया था जीके आज तथा सुवार॑ आसी मुधड़े महेसदास 
ने खजानची चैनजी ने परा भ्रढे बुलाया छै जीके ही भ्रठे सीरदारा 
सांगे आसी सारा श्र भेला हुय जाय फालसी ते मुजव काम चलु 
हुसी वीदासर सु काम चलु हुवा पछे माहो कानी रा गावा मे चलु 
हुसी भौर रोमजी रे ऊठ मेलीयो छे सु ताकीदी सु जाब लीखाय 
मेलीयो ही हुसी रामजी रै झाया मैं शागी से जासा मलसीसर रो 
“डरो ऊठाय दीयो सु भ्रोलभो दीरावणो शला छे पद्धे मुसदीया री 
मरजी आावे सु सही माने तो मलसीसर रा खावण दीयो नही भुखा 
रया जद भ्रठे श्राया हमे अठ मोदी कीयो छे रूपीया आठ तथा दस 
तो माथे हुय चुका छे फेर रामजी रो झ्ासी जीतरे भा हुसी सु 
ताकीद सु बहीर कीयो हुसी वहोडता कागद समाचार वेगा दीणो 
संबत १८६१ मीती माह बंद १० 
। ओर सीखा रा असवार २ भांहा बद ८ नै श्रठे माहा कने कागद 
रूपीयः हजार छव रो सैर आया थे जीको केगो सु मात दास 
चास पेटीया दीरावों मा कने तो खरची कोई नही दीरावो नहीं 
तो माने जाव दो छु जाब तो दीयो जावे नही भा मोदी कीयो गो 


डे 


जीके सु ही दीरावा झा सु साय समाचार श्री हजुर मासम प्राछी 
हरे सु कर जाव ताकीद सु लीखाय सेलजों हसराज जी ने ह्पीया 
३००) दीराया तैरी खुसी हुई तुदो जान कोई जाय सके नही फदे 


तो कयो सु गया सु सके नहीं ओर हजुर जायदी करे समाचार 
सारा वीगत बार नाखवौ करे""* 


छु 


(गाद घनेरू से मैय्या मल ने भपने छोटे भाई दिरंजीव जेडमल 
को पत्र लिखकर यह सूचित किया है कि हमाश डेरा इस कारण इस गाँव 
में प्रा गया है, क्योंकि गाँव मलसीसर वार्लों ते डेरा खर्च देने से मना कर 
दिया था हथा वीदासर वालों ने ढेरे के लिये स्थान न बताकर यहाँ श्ाते 
को सलाह दी थी। यहा सारे सामन्त रूखदाली की भाछ देने के प्रश्त पर 
विचार विमर्श करने हेतु एकत्रित हुये थे तथा पढीहार भोमजी से बात 
करके दरबार में प्रपया निवेदन मेंजा था। प्ाज दरबार से उत्तर मोहता 
ग्यानपल् की तरफ से भा गया हैं, लेकिन सभी सामनन्‍्त निवेदन लिसकर 
प्रपने-झपने ठोराएए में चठे गऐ थे । भ्रव दे युनः भ्ाज या कल्त में लौटेंगे 
मू घढा महेसदास तथ खजावदी चैनडी भी प्रा रहे हैं। सभी मिलकर उय 
निरेय से पायेगे तभी (छर वसूली का काये) प्रारम्भ होगा । पहले दीदा- 
चरम होगा फिर भ्रपने को दिये गये गांवों भे शुरू होगा ३ मलसीसर दालों 
के बड़े रूख के कारण हमें भूछा भरना पढ़ा, इस कारण शिकायत करने वी 

'एल्दा है। प्रागे मुल्तदुदियों दो मर्जी है | यहा मेरे पास छिवतो वी टुकही 
5 कक जो जीविका-वेतन भत्ता की माण कर रहे है पर 
गरि कण टाई कोई च्यदस्थ नही है। थी इजुर से पता करके जल्द 
गंध बदि १०, संदत्‌ १5६१] 
्मजज---ा...0808त 
(१) महाय्जा सूरदसिह ने लि खेला के निर्माण के छर्च के लिये सामती 


पर धोडा रेख तथ्य रुखदाली 
जे भाछ नाम के कर सया दिये थे; 
जिम्नक्नो च्ेदर सामन्‍्तो में भप्रे ऋरतोप फ्रता था 4-- 


देवड्ा--बीकानेर की प्रशासनिक ब्यपत्ओ तय हर जी. एस. एल. 


ड़ 


१ श्रीरामजी 
। बीगत गाव माहाजन री खेडे" री १८६३ रा पोस सुद १ 
सुकर हुता घोडा पाला ऊूट जैडु 
४०४) रा बैरीसाल सेससीघोत. २६ १७१ ३२ १६० 


२००) रा। कीसनर्सिघध सेससीघोत १५ ६७ १३ ४६ 
६२) णा डुगरसीध भवानीसीघोत ७ १३ ४ २४ 
४१) णा सवाईसिंध भवानीसीघोत ५ श्३े ४. ४» 
२३) णा कुसलसीधघ साहबसीधोत २ & २ रे 
१३) णा जैसीघ धीजसीघोत २ २२ ०५ 
१३) णा सागरामसिघ सुदर्सिघोत २ ५३ ४ 

रणा बखतसीध भायसीधीत 

८५६) ८५६) 

२४) परबवारो खरचे १२) श्रादमी ५३ नेरोजगार 

११॥।) उटर भाड रा पेटीयारा 

३॥।) बीकानेर सुमाहा ॥ ) कागदा रो दसतो १ 
जनेताई रसोई 

५॥) माहाजन सु बीदासर गुमासतो 
ताई 


२॥।) बीदासर सु सोभागदेरताई 


२४) 





झ८० ) 


१२०) परबारा अमरचदजी मुहते जैसिघदास ने दीराया झागली 
बाकी पेटे 





(१) सैनिक दस्ता 


१००० ) प 
[महाजन पट्टे की सैनिक टुकडी के खर्च का पूरा ब्यौरा जो कि कुल' 


१०००) झुमय्रे का है। जो कि पोप सुदि से प्रास्म्म होता है“ “) 
| । 
दफतर मडी १ श्रीरामजी 
है 
मोहर 


॥ श्री दीवान' बचनायत खारी पटी रे चीरे रा गावों रो गावो रो 
भोगत्ते जोग्य तीया धोडा रेख* रा घोड़े १ रू० १००) १००। 
लैसे चुकाय देंजो 
८०१)८०१। 

रा ईसरीसघ जालमसघोत राी। सारूडेरो पटो' ८ 


। रा चादसघ जोरावरसधोत करमसोत पटो गा ।'मीपरी 
घोडा १२ 


२०१)२०१॥ 

₹। रामसघ सावतसघोत गा। राहासर मुदड २ 
३२०१,३०९। 

र। सुवाईसघ गुमानसघोत गा। रोडो 
१०१)१०१। 

र। झासकरण सुभकरणोन गा। हासासर 





(१) घोड़ा रेख शासक द्वारा प्रत्येक पट्टं दार से उनके राज्य मे पति साधक. 
ज्य मे निक 
दायित्वों के बदले लिया-जाने वाला कर था ) प्रति सैनि 
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१५१)१५१॥ 

र। खेतसी सुवाईसघोत गा । सीह लवो 
१५१)१५१॥ 

र। माहाबतसघ कोलोणदासोत गा। चार कडरो वास 
१०१)१०१॥ 

र। जालमसघ लालसधोत गा। चरकडे रो बास दुजो 

२५)२५।॥ 

र। सुलतोणसघ रामसघोत गा। टाट 
१०१)१०१॥ 

र। उदेसघ जगतसधोत गा। दासणु 
२०१)२०१। 

र। चतरसघ नवलसघोत गा । दाहवो 
१०१)१०१। 

भादी सभुसघ सी रदारसघोत गा। खारो व सनीय रो 
१०१)१०१।॥ 

। भाटी रूघनाथसघ नाहरसघोत गा। कवल सीसर 

४१)५१। 

देरावरीयो भ्रवेसध श्रमेदसघोत गा । देसलसर रो बास 
१०१)१०१। 

भाटी प्रतापसध हीदुमघोत गा । देसलसर रो बास 
४०१)४०१॥ 

र। जेतसघ भोमसघोत गा। ककुरा बास 
४०१)४०१॥ 

र। सालमसघ हीमतसघोत गा। वकुरो वास 
२०१)२०१॥ 

श्री अमोनीसधजी गा । ढीगसरी रो पटो 
२५१)२५११ 

र। सतीदान भगवतसघोत गा। भादलो 


१०१)१०११ 
र। करणीसघ जोरावरसंघोत गी.। ऊधासर 
१०१)१०१। 
र, कुसलसंघ भ्रनोपसंघोत प्रथीराज करणीसंघोत गी। 
सोभोणो 
२०१)२०१। 
सीसोदीयो भानीसंघ गी.] कुदसु 
१०१)१०१। 
भाटी वीजैसघ जोधसंघोत गी। भोमटसर 
१०१)१०११ 
ह॒ठीसघ वेरीसालोत गी.। मीनांग 
१०१)१०१। गी.। जेगले रो बास गोगलीयो रो 
२५)२५॥ 
भाटी ऊमोजोधसंघोतत गी.। भीयऊ 
१५१)१५१। गी। गीगासर रा पाहु 
१०१)१०१। गी.। ग्राबासर रा गहेलोत 
५१)५१। गी। सुजासर रो ग्रहीर गाहड 
१०१)१०१ । गी.। वीकासरीयो चारणो रो 
४०१ )४०११ 
« भाटी भानीसंघ कीरतसंधोत संभुसंध सीरदार सघोत गी। 
जोगलु रा वास २ 
२०१)२०११ 
र। हणवतसघ झनोपसधोत साईद्यप्रोत, गी.] पीयरासर 
२५)२५। 


ईये भात चुकाय देजो स० १८६४ पोह बद ११ 


गी। १) रू १) २ तलव रा देजो टी । २। 
राजदेजी 


[महाराजा की तरफ से यह भादेश दिया जाठा है वि घीरा खारी 
पदी वे गांवों ये पट्टायत घोडा रेख* प्रति घोड़ा रू० १००) घुका दें । 
हज नज ए+ पोष बदि ११ १८६४ 


प्रति गांव तलब मे एक रूपया दो टका दें ।] 


3 


। श्री रामजी साय थे 

॥ स्वस्ति श्री सरब श्लोपमा विराजमान पुज भईयाजी 
भाईजी श्री नथमल जी खरण कवलाय मु वीदासर सु सदा हुकमी 
भईया जेठमल लिसतु मुजरो भ्रवधारसी झ्रठा रा समाचार 
श्री जी रा तेज परताप कर भला छे श्रापरा सदा भला झारोग्य 
चाहीज आरपरा डीला रा घणा जतन करावजो मुदार सारी डीला 
सु छे। प्रप्रच कागद भ्रापरो फासीद साथे भ्रायों छो जठा पछे 
भ्रायो नही सु दीराबसी ओर भाप लिखियो थो दसरावें उपर 
झ्रोठी मेलजो सो झ्ोठी मेलोया छे सु सारो जाब साल पको वर 
झ्रावजो ओर डेरो अठ बेठा नु मास १ एवं हवो सु हनोज काम 
चलु न हवो सु झ्ाप लिखीयो थो लारे सु सारो जाब पको कराय 
भेला छा सु सारो जाब का मेतीया सु कीयोई हुसी श्रोर कासीद 
साथे ताराचदजी झमरचदजी रो कागद झ्रायो जीए मे लिखियो 
थो सीरदार सारा श्रठे ही छे सु हमे सीरदारा सु वतलाय सारो 





(१) घोड़ा रेख शासक द्वारा प्रत्येक पट्टायत से उनसे राज्य के प्रति सैनिक 
दायित्वों बे बदले मे लिया जाने वाला कर था| 


जाव पको खरे घात थानु लिखसा त्तोहरा काम चलु हुय जासी सु 
सीरदारा सु जाव ताराचंदजी श्रमरचंदजी कीयो ई हुसी जाब 
पकी सरे न पडीयो हुवे तो ताराचंदजी अश्रमरचदजी ने बईजो सु 
हमे घणी ढील करण मैं फायदों न छे हमार तो मोसम छे सु दीन 
काढण में तफो न छे पछे उणारी मरजी री बात छे औौर प्रापरे 
डील पीण बलकुल झ्राराम हुवो हुसी झोर श्रठे सुणी जे छ वीदावता 
सारा नु आसोज सुद ११ नू सीख हुसी सु अमरचदजी नु कया सु 
सारो जाब पको कौया पछु सीख दराया सीरदारा सु रखवाली 
रो जाय खरे पडीया वीना सीख हुसी तो पछे तो कई वात रो थल 
दीसे नही श्रोर वीदाहद री रूखबाली रो जाब सीरदारा सु 
ठाहरीयो हुवे घोडा रेख वा गुवाड़ी दीठ त्तो गुवाडीयो रो जाब ठैरे 
तो गावा री गुवाडिया री नकल उतार लावजों श्रोर घोडा रेख 
ठाहरी हुवे ने सापती बीदाहद रो काम झ्ाया नु सोपे तो श्रोठी २ 
दोयेफ रीशमलमरीया काम वाला लेता झ्ावजो पीण जाव साल 
दोय च्यार दीन लगावजो पीएण श्राप पको कर भावजों ने जाब 
मपरे पडीया वीनाई तो मै झठ बैठाहीज छां श्रौर लाडखानीयो' 
रो डर गावा मे घणो छ तीए सु बदुकावाला बेलि तीन मेलीया 
छे पत्रु १ सीरदारो १ समेरो ओर समाचार सारा मुस्त थचना 
बेली केहैसी ओर कागद १ ऐक ताराचंदजी श्रमरचन्दजी रे नावे 
छे सु काम खरे न पडीयो हुव तो परो देजो कोहीला ७ सात 
गुवारफली मेली छे सु पोचमी ओर आपरे वीचार में आदे तो भरी 
हजुर मुजरो करता प्रावजो बैद घमडसीजी नु कंण सुरान रो 


जाव राखबो कीजो वोहडता कागद समाचार पाछा ताकीद सु 
दीरावजों 


(१) शेखावटी के लाडखानियों ने बीकानेर राज्य वे पूर्वी भाग से लूटमार 


करके बहुत प्रातक फैला रखा था |-- दयालदास ख्यात ( पप्र ) 
पृ० ३१५, २३५-अ्र० स० पु० बी० 





॥ स॒० १८६४ रा आसोज सुद ८ 

। श्रोर आपणो तो श्री दरवार रो भ्ासरो छे ऊसीलो तो कोई छी 
नही ने भरठं सुणीज छे गोरघरदास आसी वा ओर चीरायत आासी 
सु दरबार छ आ्रापणी तो दोढ तो श्री दरबार ताइी छे श्रापण तो 
कोई कारण नही आधी बीदाहद ही घणी छे ने सापती बीदाहद 
रो काम पीणा दरवार सोपसी तो पीण कर देसा 

। व्यासजी श्री वलदेवजी सु परे लागणों वाचजों सदा कीरपा 


म्हैरवानगी राखो जीण था वसेख रखावजो 
। व्यासजी श्री सीवदोनजी सु पग्रे लागणों बाचजो सदा हेत 
ईकलास राखो जोण था बीसेख रखावजो 

[गाव बीदासर से मैय्या जेठमल ने बीकानेर में प्रपने बडे भाई 
नप्रमल को पत्र लिखकर सूचित किया है कि मुझे यहा ठहरे हुवे एक मास 
हो गया है पर कार्य (कर-वयूली) का प्रारम्भ नही हो सका है । झापने भी 
लिखा था कि बीदावत सामन्तों से पूर्णा तय होने के बाद ही कार्य शुरू हो 
सकेगा । ताराचदजी भ्रमरचदजी (दीवान)ने भी पत्र भेजकर यही लिखा है 
कि सभी बीदावत सामन्त यहा झये हुवे है तथा बात-चीत करके भनन्तिम 
निर्णय लिया जायेगा । आप ताराचदजी प्रमरचदजी से कहता कि शौध्र 
निर्णय ले, क्योकि श्रभी जमाना है, ववत निकालने मे लाभ नहीं है। भागे 
उनकी मर्जी है । यहा सुना जा रहा हैं कि बीदावत सामन्‍्तो को विदाई 
अ्रश्विन सुदि ११ को होगी । उनसे यह भी कहियेगा कि सामन्‍्तो के साथ 
बात पक्‍की हुये बिआा यहा से कुछ पल्ले पडने वाला नहीं है | भ्रगर रूस- 
वाली भाद्ठ गुवाडी अनुसार वयूत की जानी है तो गुवाडियों के नामो की 
नकल लेकर भ्रान। तथा दो रिडमलसरिया संनिकों को भी साथ लाना । 
यहा वे गावां भे लाडखानियो का झ्रातक छाया हुआ है। भ्रपता तो दरबार 
पर ही ब्ासरा है तथा वहा तक ही दौड है । श्रगर कार्य ग्राधी बीदावती 
क्षेत्र के लिये मिल्रा तब भी श्रच्छा तथा पूरा मित्र तब भी धच्छा +-« 
अश्विन सुदि ८, १८६४] 


| 


श्र 


१ श्री रामजी 
॥ स्विसत श्री सरव ओपमा लायवः भईया जी भाई श्री 
नथमल जी ची. बीकानेर सु भईया जेठमल देवकीनदन लिं० ॥ 
मुजरो बचावजो श्रठा रा समाचार श्री--जी रा तेज परताप कर 
भला छै प्रापरा सदा भला चाहीजै । उप्रच कागद आगे कासीद 
साथे दीन छै तीफा सु सारा समाचार जाणशीया हुसी पश्रीर श्री 
हजुर सु फुरमायो छे सीसा सु काघल हणवतसंघ सोईदासौत गीण 
ग्रायो तीकी बात सरब कबुल छे भादरा रे पटे में वा रूपीया 
ठाहरे सु भ्राधा हुवे ने दीजसी भादरा रो कोम हुवा पछे सीधमुख 
ददेरवो सरसलो बीना हुकम चाले तीवा नै सभावर कीजसी ने 
पल्चे सीकरवाटी मैं ले जासा सु लासा रूपीया थाने दीरासा ईसी 
प्रवाई चुनीलाल ने देजो चुनीलाल ने घणौ राजी राखजों ओर 
कागद गा. प्रमरपुरे रे चारणा रा झ्राज कराय राखा छे सु हमें 
कासोद श्रासी ते साथे घाता छा मु०॥ श्री श्रभैसंघ जी चेन जी 
खुबासजी सु सीसटाचार राखजो शोर खारी पटी भगरे रा प्रटक 
रा गाव व। मगरे या सोपीया तीका सीपाई तो मेलीयाइज छ पण 
दीन दस पन्‍नरे मा गया बीना काम तावे तो श्ासो नही सु थे 
लीखो तो जाय झ्ावा और अभेसंघजी खुबवास जी रामकरणदास 
उठे श्राया छ सु हमे भादरा रो जाव साल श्रापरो करसी ही 
आपने कहे जे माफक थोई ऊबा री गोर पीठ नोहर रेवै जीतरे 
राखजो वा भादरा जाय लागे ने थोने कोई सम।चार देवे तो जाव 
करजो वा श्री हजुर सु श्रठे हुकम झाव ते माफक बदगी करणों 
काम सापतै रा तो मालक भादरा रा ऊबे छे हीज सु श्री दरबार 
री तपस्या सु भादरा आसी वा भादरा री वात हुसी दीसे छै 
था तो चाकरी आछी कीवी चुनीलाल जी ने बडो राजी राखीयो 
थारो रखीयो चुनोनाल रयो स० १८७२, भादवा सुद ५ 


५३ 


(बीकानेर से भैय्या जेठमल ने नोहर में मैम्या सथमल को पत्र लिख 
कर सूचित किया है कि भादरा विजय के पश्चात दरवार वो सेना सिक्खों 
की सेना के साथ सीघमुख व दद्रेवा को नियन्त्रित बरेगी | फिर सीकर के 
क्षेत्र मे जायेगे, जहां लाखो की भ्राय होगी । झ्राप झभयसिंह, चुन्नीलाल व 
चेनजी खुवासजी से प्रच्छो तरह से शिप्टाचार रखना । ग्रभयसिहजी 
खुवासजी रामकरणदास नोहर पहुचे हैं, वे स्वयमु भादरा के बारे मे वात- 
चीत कर लेंगे । मगरे के गाव हमे सोपे गये हैं, जहा बिना गये वसूली या 
कार्य सम्भव नहीं होगा ।--भादुवा सुदि ५, सवत्‌ १८७२ | 


आ। 


॥ स्वस्ति श्री भईया श्री नथमलजी जोग्या लिखतु मुहेता 
अभैसीधघ मोहोबतसीघ जुहार बाचजो श्रठा रा समाचार श्री" जी 
रै तेज प्रताप सु भला छे थोहारा सदा भला चाहीजे उप्रच कागद 
थोहारो पढीहार चेनरामजी सामो थो सु व जनस प्रढे झ्रायो तेरा 
समाचार साराई श्री हजुर मालुम कीया था लीखो पटीयाले री 
फौज गा। गाधी" ग्राय उतरी छे जीतासघ नोहर सीखा री फोज 
सु श्रायो छे सु श्री दरबार री फोज री ताकीद करे छे सताब 
सामल हुवे सु सीख चुहृंडसघ* चुरू छे तैनु तो हुकम पोहतो छे 
सताब पटीयाले री फोज सामल हुयजो ने सीसटाचार मोतलोई 
करणो फोज भादरा लागसी तेरी मोकली मैंहदलाई करजो ने प्रठे 
सु हाकम ने तार फीयो छे सु पण फोज ले सताब झवे छे जेज न 
छे श्री दरबार रो हुकम उवा ने भादरा लागण रोछेसु भलई 
लागो भादरा रा बदरवा छे देस रो बीगाड मोकलो करजो ओर 
हमे फोज भादरा ताकीद सु लागे उपाय करणो पहली तो करणपुरो 
मारे गाव मे सीरदार व। दुजो हाथ आ्राव॑ तेनु पकड लेणा व। 

(१) गाव गधीली जो उस समय बीकानेर राज्य को हिसार के साथ लगती 


हुई सीमा पर स्थित था । 
(२) सिक्‍व जीतासिंह व चुहडसिह राज्य की सेवा मे थे । 





भ्र्ड 


हाथ न पढ़तो मार नाखणा ईये मै धणी चाकरी छे समाचार 
साहणी सुलताने नु थी हजुर सु फुरमाया छेसु थाने कहसी 
पछे ये नोहर सु साहाणी झमरे* नु व। कोठारी, सीतोकीराम 
नै पटीयाले री फोज मैं मेल ईये गाव रो जाव लीखो छो ते 
मुजब करावणो फोज भआादरा लगावशी अ जाव कागद रा केठेई 
जाहार न करणा थारे मन मैं राखणा श्री हजुर सु फुरमाया छे 
सु थे उदा सु मोकलो सीसटाचार करणो ने श्रो जाव लीखो जैरी 
मोकली हरसाय देर साय देजो उवानु फेर भ्रजीतपुरे रो दलजी 
हृरणावतसघ छे कानु पण मेलजो फोज में न करणपुर रो जाव 
सलब सु करजो उघाड न झावण देजो समाचार सारा खास रूक 
या सुलताण नु फुरमाया छे सु कहैसी जु करजो स० १८७२ 
भादवा बदी ७ 


[बोकानेर से मोहता झ्भयसिह व मोहब्बतसिह (दीवान) ने नोहर 
के हुवलदार मैय्या नधमल के पत्र के उत्तर मे यह लिखा है कि माहाराजा 
को पटियाला सिकखो की फोज के गघीली पहुचने का समाचार दे दिया 
गया है। झ्राप इनसे पूर्ण शिष्टाचार रखना । दरबार के थुलाने पर यह 
सेना आई है । नोहर वा जीतसिह व चूरू का चूहडसिह सिवख भी भादरा 
में झ्ाकर इनसे मिल जायेगे । सिक्ख सेना भादरा पर झातप्रमण करेगी। 
उससे पूर्व करणपुरे मे जो सामन्‍्त एकत्रित हैं, उन्हे पकड़ने का प्रयत्न 
करना । जो न पकड मे झावे उन्हे मार डालना । यह दरवार के लिये बडी 
चाकरी होगी । ग्राप सारी बातें गुप्त रखना। समाचार खास रूववे' के 
अलावा सुलताणा कहेगा ।--- भादुवा बदि ७, सबत १८७२] 


छ। 


१ श्रीरामजी 
॥ देसकत खास भईये नथु दीसी थारो काग पुवास रोमवरण 
पडयार चैने सामो छो जावरी फोजगाधी आय उतरी तैरी हकीकत 
सारी मालम हुई सु दुरसछे भ्रठेसु मोहते श्रश्रेसिघ पुवास 
(१) साहणी प्रमरा व सुलवाणा राज्य अस्तवल विभाग बे अधिकारी थे । 





रामकरण हजुर हैशा भ्ररज विनती करण नु झ्रायो छो सु सताब 
वा हैं विदा करा छा सु नोहर थारे कने सताव सामल हुसी छु 
सारी बात री जमा पातर रापे जावतो चो की पीहरे रो घणो 
रापणो दुजो जाव्री फोज सु' घणो सिसटाचार रापणों बढ़े 
महाराज रा राजा श्रमरसिध सु पाघ छी सु भरे जाब दरबार रे 
फायदे रो ही करसी तुया सु' हतारथ निरंतर पण रा समाचार 
सिसठाचार अचल साचो करणो हुकम छे भादरा करणपुर नु 
संजावार पग्रवल तरे करावणा छे आग सु ग्र हराम खोरारी औौलाद 
चाले नही तेरा जाब सवाल साहणी सुलताण नु फुरमाय वा दे 
भेलीयो छे सु कहंसी सुसरब साच जाणे वा कागदा छु जाण तै 
माफक जाब करणो जाब्री फोज में फुरमायो छे जे माफक जाब 
साहणी अ्मरे नु कहर फोज मैं चुनीलाल कने मेलणो पैहल सु तो 
करणपुर में श्रमल कर लैणो वरीसाल हराम पोर रा ठाबरा ने 
कीयेनू पोहचावणा पछे भादरा लागणो इतरै 
हाकम फोज सताव नोहर दरवार री शव छे तु कही बात रो 
सको रापे ना स० १८७२ मिति भादवा बद ७ 
१दसकतपास 

[बीकानेर के महाराजा ( सूरतसिह ) ने झपने विशेष हस्ताक्षर से 
पत्र भिजवाकर नोहर के हुवलदार भैय्या मथमल को यह भादेश दिया है 
कि वह गधीली भ उतरी पटियाले के सिकखो की फौज के साथ श्रच्छा 
शिष्टाचार रखें ॥ पटियाले के राजा प्रमर्सह की बडे महाराजा (गजर्सिह) 
के साथ गाढी मित्रता थी । करणपुरे व भादरा का मामला इनकी सहायता 
से इस तरह से तय करना कि उन हरामखोरो ( विद्रोही ठाकुरो ) की 
झौलाद बहा रह न पायें । पहले करणपुरे को निबटकर फिर भादरा लगता। 
यत्रवाहक साहणी सुलतामा इस सम्बय्ध ये विस्तार से श्र सूचित करेया । 
दरबार की सेना भी वहा पहुच रही है ।--भादुवा बदि ७, १८७२] 


छा 


फ्ड 


१ श्री रामजी 


॥ स्वस्ति श्री भाईया श्री नवमलजी जोग ५ लि। मुहता 
अभैसघ मोहबत सघ जुहार वाचजो अठा समाचार श्री जी 
सहायवो रेतेज प्रताप बर भाला छे थोहोरा सदा भला चाहीजे 
उप्रच कामद थोहोरो मी भादवा वद ५ रो लीखों भ्रायो समाचार 
सारा श्री हजुरमालम कीया भोर थोहो लीखो सीखो री फज तो 
गा गोधीली भ्राय उतरी छे ने उकील सीख जीता सघ नोहर 
श्रायो छे सुझयो सु कीसी ते सीसटाचार करण तारा श्री हजुर सु 
फुरमायो छ रूको १ खास तो थोहो सोमो मी भादवा बद ७ रो 
लीखो सोहणी सुलतान सु इनायत हुवो छे तमे समाचार सारा 
लीखा छे न फेर श्रो कागद मालम हुवो तारे फुरमायो छे सीखो 
सु सीसटाचार धणी करणी अ्रठे उठे रो तो इकहीज राह्म छे सु 


काई बात री दुजागरी मतो राख जो काम श्री दरबर रो थोरो 
जाण जो 


मी भादवा बद ८ रत्‌ 


जाव सवाल तो साहणी सुलताणे सामे खास दसकता सु वा 
सुलताण न फुरमाया छा सु कह याई हुसी रसत पाणी नोहर सु 
वा देस में लीख देजो गावा मैं सुरसत फोज में सताब जमाखातर 
राख लावे हैतारथ एक तो में कही बात री कसर न रास्ते म्हारे 
पगा री आण छे ईये चाकरी मे जी को चाकर कसर बही बात 
री राखसी सु म्हारै पीडरो ब्रेकीया रो दोस लागसी करणपुरै 
फोज रो डरो सताब कराये हाकम सताव झवे छे ईतर नोहर में 
दरबार रो लोक छे सु फौज रे सामल कराये जु याने घणो 
तदलाई हुवे भ्रजीतपुरे रे सिरदार नै यार सामल सताब सू कर 


दीये दुजा जाब सवाल कागद सु" बाचसी* 


भादुवा बद & । कीसीद ने कासीदी अठ न 
स० श्८य७छ२ दीवी छे उठे पर देजो 
१ भईया 7 "णाण जाए एणा ।। जो० ५ 

। नोहर ने छ 


[ीकानेर से दीवान मोहता प्रभयप्तिह व मोहब्बत॑सिह मे नोहर के 
हुवलदार भैथ्या नयमल को उसके पत्र के उत्तर में सूचित किया है कि भाषते 
पूछा है कि गधीली में उत्तरी पटीयाले को सिवखों की सेना से कैसा बर्ताव 
किया जाये, उनका वकील जीतासिंह भी नोहर भा पहुचा है, श्री हजूर में यह 
बात सुनकर भ्रादेश दिया है कि उनके साथ पूरे शिष्टाचार का पालन किया 
जायेगा । प्रापके लिये खास रूकका सोहणी सुलतान लेकर भा रहा है | 

(महाराजा की तरफ से इस पत्र में टिप्पणी सक्षिप्त भें निम्व प्रकार 
से अ्रकित हैं) 

समाचार भापको खास रूक्‍वे व सहाणी सुलताने से प्राप्त होगे ! 
नोहर मे रसद व पानी के लिये देश में लिख देना । गावो मे सेना को पूरी 
व्यवस्थित तरह से रखना । इस चाकरी में किसी प्रकार की कमी न भ्राये । 
मेरे पैरो की सोगन्ध है । प्रगर इसमे कमी रही तो मेरे पिड के बुरे का 
दोष लगेगा । दरबार के जितने भी पश्राट्मी नोहर में हैं, उन्हें सैना में 
सम्मिलित कर लेना ।--भादुवा वदि ६, सवत्‌ १८७२ ] 


।झ| 
१ श्री रामजी 


॥ स्विस्ति श्री सरव ओपमा लायक भईमाजी वाभाजी श्री 
नथमत्र ची बीकानेर सु भईया जेठमल लि। मसुजरों वाचजों 





(१) महाराजा सूरतसिह ने भादरा, करणुपुरा, चूछ तथा हरासर के 
ठाकुरी के निरन्तर विद्रोहो को देखते हुये पटियात्रे से सिकखो की 
सेल शहप्पता बुलाएं थी ५-- ऊी० एस० एल० देवडए --बीकपनेण 
राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था ( भ्प्रकाशित शोध प्रवन्ध ) राज० 
विश्वविद्यालय)--बू० ६६-६२ 


श्द 


ग्रठा रा समाचार श्री----जो रा पेज प्रताप कर भला छे श्रापरा 
सदा भला चाहीजै | अ्रप्रच हमार इशा महीना मै कटकौ नीराठ 
गैहेरी मचाय दीवी ने गाव थीराणे जबरासर पाच सात कटक 
साजता बैठे ही र॒या ने ठाकुरा अनोपसीघजा री त्रफ सा समाचार 
काचा सुणीया ने ठादु रा श्री अभैसीघजी ऊदास हुवा तै उप्र गाव 
थीराणो जबरासर ग्रभेसीघ जी ने दीना सु हमार चाकरी रो 
वखत छे सु काई चाकरी कर देखालो तो भ्रा बखत छे गाव पाछा 
सताव लीखज जासी सु भर समाचार ठाकुर भ्ननोपसीधजी ने भात- 
भात लीखजो सु हमार चाकरी रो बखत छे सु चाकरी करो तो 
घणे काम सी बात छे ईण चाकरी सू श्री हजुर घणा खुस हुसी 
सु झ्राप भात भात समफराय लीखजो कागद १ श्री दरबार रो जे 
सु मेल देजो ठाकुर भरने पसीघजी ने श्लोर कसबे रो जावतो घणों 
राखजो वाहरले कोट मे आदमी घोडा छे सु श्रादमी दीत दस पनरे 
राख देजो बोहहता कागद देजो रूटक पलास रो कदास सको घणो 
हे नोहर ने पाखती रा गावा री खेड वा बाड कर लेजों राठा 
रो भरोसो राखणो नहीं बोहडता कागद देजो स० १८७३ पोहो 
सुद ५ 


[बीकानेर से भैय्या जेठमल ने नोहर के हुदलदार फैय्या चथघल को 
सूचित किया है कि इन महिनों मे उत्पात वहुत मचा है । ठाकुर अनूपमिह 
दे! रव को देखकर मोहता प्रभवश्चिह बहुत निराश हुवे है तथा 
उनके शादो को भ्रपने पा रख लिया है। श्राप ठाकुर को कहे कि 
यह समय राज्य सेवा का है। इसका करने मे ढोल न पड़नी चाहिये । 
प्रगर उन्होने सवा अ्रच्छी की तो ग्राव वापिस मिल जायेंगे । महाराजा 
बहुत प्रसन्न होगे । प्राप नोहर कसवे की सुरक्षा के पूरे यत्त करना । पल,स 


(पिण्डारी) के भ्राक्ृमण का सन्देह बढ़ता जा रहा है ।-पोष सुदि ५, 
सवत १८७३ ] 


8 | 


१ थी रामजी 

॥ स्वातस्ति श्री सर ठोपमा लाया ठाइुशे राज श्री 
प्रभेसोषजी भईयाजी श्री मपमसजों जोग्य गो थीराणे रे टेरो सु 
लिसतु पठाण नीजमसों मौरा सादगमोष रो मुजरों वाचजों परे 
रा समाघार धौ---णी माहयो रे तेज प्रताप सु भला छे राज 
रा सदा भला धाहोजे उप्रण बागद राज रो प्रायो समाधार 
बाचीया भाप सीसो धनोपसंध यसारो १० देस रो मारी छे दुजा 
देस रो बीगाड मोझ़लो फीयो छ सु थी दरबार रो फायदो हुये सु 
गारजों थी हजुर रै हुकम माफा य। थोहरी सला में तुले ण 
माफ धात ठरावजों मेहे घोह़ोरी ससा रो रोह छो सु दुरस छ 
बात हुसी सु थी दरबार रे हुशुम माफ हुसी भाष मोहोरे सामेल 
हो हीज गो । यीसु मेहजरासर रा बलद ६ बीर पाली रा ले गया 
था सु धाज गढद़ीयो चेनो ले भायो छ दु तरफ दोड़ मने हुई छ 
फेर धाज बतलायण फरमी जारो पुठे सु हरी जोसो जाव शीसा 
छो प्राप सीसो गेलसघ्नी प्रजीतमंपजी था रने हीज छ फेर मने 
बुलासी वो ह प्राय जास प्राप मोहोरे सामल छो ऊठे बेठो ने ही 
सला बुलाय लेगा श्रढे रा काम पड़सी तो भापने सीस देगा सु 
प्राप भरे श्राय हो जासो शोर राजपुर वेगगी बानी भ्रसवार 
दोडीया तेरो भ्रोलशो लीयो सु मोहोने पुछ्ठीयों नही झापरे मते सु 
दरा गया राठो यानी दोणीयो सी सुणी जारो मोहोतो बोते रो 
प्रोलभो लौखीयो छ हमे श्राप सीसी तो गे कर देसु धागे तो 
माहारै उपर कर बीना पुछीयो दोडोयो छे झोर झसवार ५० री 
लीसी सु ठीऊू छै भेलाय देसां श्रोर गधेली मे पोणी रो तड़ाको छे्‌ 
जेरा समाचार लौसखा सु ठौऊ छे शाप लोसी फेर थे चोकस ठीक 
भगाय लेजों सु ठीक छे झादमी मेलसा श्रजीतसीप नाहरमीघ ने 
बुलाया सु दुरस छे ईक जीण ने मेलो छो बोहडतो कागद देजो 
स० १८७४ ग्रासाड वद १२ रात 


दर० 


। ओर भायसो १ नगारों मूढहण वासता जरूर सु मेलाजी ढील न 
करनणो कोस २ मोल ले वारा कराय ताकीद सु मेलाय देजों भठे 


बारी बीना मीराठ फोडा पड़े छे नाणो लागसी सु मेह देसा पीण 
भायसो कोच वेग भेलावजो 


। और गधीली सु गढडीयो चेनो भ्रायो छे सु नीजमंसीजी ने बुलाया 
है सु धारक नही झाप सलारे जाब लीख देजो प्रभाते जाब आया 
रह सु काम करजो रू० ॥८) अखरे आता दस कासीद ने देजो 


[गाव थीराशे से नीजामखा पढान तथा खड़गसिह सिख ने मोहता 
अभयप्तिह तथा मेस्या नथमल को पत्र द्वारा वतलाया है कि ठांबु-र भ्रमुपतिह 
के विरूद्ध वैसी ही कार्यवाही की जायेगी; जिससे राज को लाभ हो तथा 
आपकी सलाह हो । भनूर्पासह देश भें बहुत उत्पात भचा रहा हैं| भापते 
ज्ञी शिकायत हमारे सेनिको की राजपुरा गाव भे दीडने की लिखी है थो 
रही है, पर उन्होंने हमारे से बिना पूछे यह कार्य किया है । भ्रागे से मना 
बार दिया जायेगा 4--श्रापाढ़ वदि १२, रात, सबत्‌ १८७४] 


|| 


१ श्री रामजी 

५ स्वस्ति श्री सरव झोपमा विराजमान [लाथक भईया जी 
वाभाजी श्री नयमलजी चीरू देवकीनदण ची बीवानेर सु भरईया 
जेठमल लि॥ मुजरो वाचजो अरठारा समाचार श्री: ' जी रा 
तेज प्रताप कर भला छे श्रापरा सदा भला चाहीज । शप्रच कागद 
प्रापश कागीद भ्रासै साथे ध्राया समाचार सारा श्री हजुर मालम 
वीया रा। श्रनोपसोध रे वाले री वा अभ्रदीठ पच री हकीगत 
लोसो सु सरव श्री हजुर मालम दीबी सु बडा खुम हुवा फुरमायों 
भापरो कोयो ने पोचसी फेर फुरमायों छे रात दीन झादमी गधीली 
मेल खबर भगायवो परजो जगती थारो वैठो छे सू ऊवाने पण 
लीख देजों कदास देहो छे सू दुख पाते छे सु जीवश मे भदरक न 


थे सु मर जावे तो ही ग्राछ्ो सु मर जावे तो समाचार पोहोरा में 
श्रढे देजो श्री हजुर सु फुरमायो छो ओर भादरा रावा जटा री 
फौज रा वा सीधमुस ददरेवे रा समाचार लीसाया सु मालम 
कीया देवी सा झ्ापन लीखे छे सु सीधमुख बदरेवे रा भादरा री 
मदा करे छ सु दोड करा वा सजावार करास्‌ श्री हजुर सु 
फुरमायो छ लिस देजो सु राजावार करो भोमजी ने पर फुरमायो 
छो फेर सोमजी ने पैण केहे देजो फेर जाबते सार हाक्मा रो 
कागद लीखाय मेलीयो छे सु पोचसी फुरमायो छो भोमजी ने 
समाचार फुरमायो ही छे फेर थे लीखजो भोमजी सामल रेहै जो ने 
देवीसा कने श्रसवार पोचसे सातसे बुलाय ऐका दतो कटक ने 
सभावर करणो ने फेर कोई कारज वणावणा साहा हुकमचद ग्रढे 
सु तो चढीया ने दीन घणा हुवा सु तोपखानों वा भ्रसगर 
सुभरासर बहमे पोहोती छे सु हमे सताब झ्लासी गाव धोले रे 
खीचीया रे डरो छे सु श्राज चढसी तोप १ भ्रसवार २०० पीयादो 
४०० ईतरों तो लोक भेनो हुय गयो छे फेर लोक भेलों हुतो 
जासी। शोर कटका देस लुट लीनो तेरा समाचार सारा श्री 
हजुर मालम फीया सु फुरमायो छे कटका ने सर्जवार करसा एफ 
श्रा तरक री फोज ऊदावासीये पडी छे सु जमसेरखा परो जावे तो 
बडी बात हुबे बुहीक फोज वीदावतों मे श्राय पडी छ सु परी जावे 
तो देस रो बदो वसत हुबै नै हुकमचद ऊदवे पासे भ्रावें छ सु कटक 
बडते नीसरते री भाल देजो वा काम पडीया ऊठे रा पण असवारा 
सु पीछझो करजो सलासुत हुकमचद सु कागद पतर राखजो बोहडता 
क्रागद देजो सं० १८७३ पोही बद १४ 

[बीकानेर से भैय्या जेठमल ने नोहर के हुवलदार मेय्या नथमल को 


सूचित किया है कि प्रापके सारे समाचार श्री हजूर की जानकारी में बता 
दिये गये है । दरबार भ्ापसे बहुत प्रसन्न हुवे हैं। देवीसिह को लिख देता 


द्दर 


वि भादरा की मदद करने वाले सीघमुख व द्वदेवे को दण्डित करें । भोमजी 
सारे समाचार कहेंगे । शाह हुकमचन्द तोपखाने व सवारों के साथ चहा 
पहुचने वाले हैं ॥ गाव धोलेरो मे खीची पडाव डाले बेंढे है। ऊटवालिये मे 
तु्कों की फौज पडी है। जमशेरखा चला जाये तो सकट टले । बीदावती 
क्षेत्र म बुछ टुकडिया भौर है. ग्रगर वो घला जाये तो राज्य में शान्ति व 
व्यवस्था लागू करने मे सहायता भिले ।--पोष घदि १४, सवत्‌ १८७३] 


| 


बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था 


व समस्याओं से सम्बन्धित पत्र 
| 
१ श्री रामजी 
॥ सं० १८१३ मिती श्रावण वदि २ सुभ दिने धनकनाम्‌ 
9 पार साल उधारणीक नामु गाव केसरदेसर राश्टितरो 
लो पएसे ग्रिह ॥ | रूपीणा २४) अणझरे रूपीणया चोदीस झाकरा 
गजसाही पुरा ल्हैएा। डिणे भात नाव पनावी छे 
रू० ४॥।) । अ्रखरे साढी च्यार दामों हरदासणी कसुबी 
रू० १॥) डोढ जीवण हरदासणो कसवो 
रू० ३ ) अझखरे रूपीया तीन नरायण रोमाणी कसुबो 
रू० ४॥ ) झखरे रूपीया साढी च्यार खीवसी रामचदाणी भाकर 
रू० ४॥) अखरे रूपीया साढी च्यार हरजी भागुवाणी कसवों 
रू० ३ ) अखरे रूपीया तीन उगरो हिसेरागी देदड 
रू० ३ ) भ्रखरे रूपीया तीन रामो गोदारो 
रू० २४) डिएा भोत नोव पनावी बीज खाजेर वासते उधारा 
दीया छे सु ठीक सं० १८१४ मितो मगसर वदि १ देसी उप्रायत 
राखसी तो व्याज मा० १ रूपीये ऐक पईसौ ऐक प्राणो थोक उठक 
करण पावे नही रूपीया देस प्रदेस निकल कावलो ल्हैणा 
ओकडी गाव केसरदेसर रे चो० दामो जीवण हरदासाणी नरायण 
रोमाणी हरजी भागुवाणी कसुवे रे हाथ री खीवसी रामचदाणी 


दर 


भाकर उगरी छिसिरोणी देदड राम गोदारे. रै हाथ री उम्र 
लिखा सु सही श्रत साख १ प्रोहत नरे रो घशया दना रे 


(गाव केसरदेसर के कुछ जादी को बीज आदि वी खरीद हेतु दिये 
गये २४) रूपये का लेन-देन का लेखा-जोला पत्र जो श्लावश बदि २, 
१८१३ से प्रारम्भ होकर मिगसर बदि है, १८१८ तक वे काल का है। 
प्रगर उन लोगो ने इस काल में पैसा नहीं चुकाया तो प्रति माह एक रुपये 
वर एक पईसा ब्याज लगेगा । रूपया लेने बाला हर हालत मे इसमे 
चुकायेगा । देश विदेश जाने पर उसकी सम्पत्ति झ्दवा ली जायेगी । लेने 


बानो ने हस्ताक्षर (निशान) से इस पत्र पर पृष्टि की है। साख देने वाला 
प्रोहृत नरा है । 


ि 


३ श्री रोमजी 


॥ भईया जी श्री ग्रालमचद जी सहैर कोट रे वदुक्चीया रा 
इसा भात दरावजो-- 


१६२५) गीरधर पाऊ ६) बीदावत खीवसी 
२३) सखनो गीरधर १८॥ ) भादी भुझारो 
७६॥॥।) कीलाएसध करमसोत ८)) सवाईसघ करमसयौत 
१६) खोचो श्रजो ६४॥) पहोड दीनो 
४७।) मडलो नेतेसी २७) रावतोत खडगसघ 
६६) भोवसघ सखलो 


ग ५१॥ ) सखलो मयाराम 
२८) छेनो प्रखौ ५५॥) ईदरभाण मडती 
६१॥) भ्रासायच मेघ।_ १२६।७) सोढो राजु 


८) भादी सुस्तसघ ३०) भाटी दोनसथ 
कुम्भकरणोत 

के) हरावत गीयागसघ. १७८ ) रा पदपसघ बक्षतसघोत 

४२) मडणोत बोदौ 


२७।) रुखराप नजर 


१०॥-) जोईयो जोरावरखां. ३७) आहेडी सुखीयो 

१०१५८) ग्रखरे रूपया एक हजार पनरे झाना छे इण भोत 

दरावजों सं० १८३३ जेठ बद १३ लिखतु' खजंत्री कुसलचंद 
[ख़जांची कुशलचद नै मैय्या प्रालमचन्द को यह सूचित किया है 


कि शहरवोोेट पर तैनात बदूक घारी सैनिकों को वेतन इस प्रकार दें-- 
ज्येष्ठ बदि १३, सवत्‌ १८३३ ] 


१ श्री रामजी 


बल 
[कहर | मोहर । 


॥ श्री दीवोन वचनात गो थावरीय रा चोधरीया रैत 
समसुता जोग्य तथा थांरो गव भद्दीये आलमचंद नु पटे दीयो छे सु 
हासल भमल देजो मिति बैसाख सुद १० सं० १८४१ 
श्री हजुर रे दफतर सही 

रजु दफतर 





[राज्याज्ञा से थोवरिये गांव के समस्त घोधरियो तथा रैग्यत को सूचित 
किया जाता है कि उतका गाव भैय्या भालमचन्द को पट्ट में दे दिया गया 
है । झत भू-राजस्व, तथा प्रन्य सम्बंधित कर उन्हें घुकायें ।-- वैसाख मुदि 
१०, संवत्‌ १८४१] 

| 
१ श्री रामजी 
॥ ग्राव थाहरीये रो हासल रो वा बाद रो नेते रोजगार रा 
सं० १८४२ साल रा 
३०६॥७) ४ १२ हासल रा ४५४३ )। रोकड़ा आ्राया 
७-८)२४५ श्री ठाकुरजी रा २१०) आगे सेहर झाया 


६६ 


३००] बाद रा कोहर री £ २४३) रोकडा प * 


) १४०) रोकडा 
२०० 
पतस्टरे नेत्तरा १०३) 
५०) यान 
रोजगार रा २४३) 
2 ४५३) 
२३॥॥- ) खत १ रू० २१) रो थो तेरा है 
६॥॥७७) जगात मापे रा १४५॥ ८ ) सादो चीठा 
नाथ: १०२॥॥-)। १२४८ 
६४७६७) बांद ४२॥।८-) जाज / 
॥ ) हासल में २६०० 
के १४५॥८ )।१५२ 
६४५॥॥।55) ५६८॥ 5६) 


[गाव थातरिये के भू-राजस्व तथा प्रन्य सहायक करों का लेखा- 


जोखा, जिसमे करो को वसूल करने वाले कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी 
सम्मिलित किया गया है) 


छ 





| भोहर छाप । 


॥ स्वस्ति थी राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा 
शिरोमणी महाराज श्री सुरतसिहजी वचनात थी जी मेहरवानगी 
कर मुहते सहपसंघ वखतावर संघोत फत्तेसंघ रै पोते ने तनवगस्ती 


प्ण रो सोजमत ईनायत कीवी छे सु रीजक ईए भांत पावसी तैरी 
चीगत-- 


॥ श्री विकानेर री मडही में म.,१ रू० ४२५) ५०० ) 


। सजोनची सु म.। १ रू० १६) गुमासते तावीनदार रा २००) 
१२) ७) 

। अमराव चीथड १ री कोटडी १ रू० १) सात १ लेसी ५००) 

। रोजीनदार अ्मराव वगेरे पडगना सुधी दीहनगी १ सोरबंघी 


में लैगी घण्० ) 

। पट लीखशी रा गाव १ रू० २) लाजमे रा २००) 

। गाव केसरदेसर कसवा रो १८००) 

। गाव १ वा रोक़ड दीजसी खालसे में सदर में १०००) 
५००) भ्रूण ) 


। ईतरों कोठार सु पावमी 
। घोडो वारगीर । घान 5६ धीरत $॥ सकर 5६९ 
चाकर रा मा १ ₹० २) 
। ताबीनदार खेड में । श्रादो 5 ३। घीरत प्र ६। तेल रोज १ $। 


ईण भात रू० ५०००) अ्रखरे पांच री कर दीयो छे सु पासी 
काम दानतदारी सु करसी चाकरी हुकम माफक करमी सं. १६४६ 
मिती झ्रासाड सुद ४ मु पायतखत श्री वीकानेर 





[वीकानिर नरेश महाराजाधिराज़ महाराया श्री सूरतमिहजी के 
आदेश से मोहता स्वरूपसिंह पुन वेख्तावरसिह को राज्य वे तनवस्णी 
(सैन्य विभाग) के पद पर नियुक्ति तथा पत्र में प्रति वर्ष वेतन ५०००) 
रूपये की प्राध्ति के विभिन्न उपायो का विवरण दिया गया है--आपाढ़ 
सुदि ४, १८४६] 


छा 


१ श्री रामजी 
॥ स्वस्ति श्री सरव ओपमा लायक मोहता जी श्री 
वुधसिधजी जोग्य लिखतु भईया नथमल रो मृजरो वाचजो अठा रा 
समाचार श्री जी रा तेज परताप कर भला छे झापरा सदा भला 


दर्द 





चाहीजे अ्रपरच गो० खारीये म गुवाडी ५० गाव में देवाला री 
छे तैमे गदादी १४ मडाय दीवी छे कवे वधतो दाम $ देवा नही 
गीणदी कराता नहीं लाठा पणे लीया थेठा छे बाणीये री गृणडी 
मैं कामखानी नै वैसण दीयो जाट री गुवाडी मे नाई ने बेमण 
दीयो ओर हीरै ने सापती नै बौही मैं तो सामी कही मैं रजपूत 
बढ़ी मैं वाभण इसे तरे सापरतेक ब-र राखी छे गुवाडी ५० लीया 


बैठा छे सु इया कने गुवाडी ५० सो ही लीजसी जद तो भागलो 
काम ही ताब श्यासी नहीं तो सारा ही गावा रा इये तरे करसी 
पद्चै मासु ताव कुकर भाव सु तफो रू० २०) रो कर गुवाडी ५० 
रा रूपीया ईया करने लीयो आगलो काम हुसी वीहडता कागद 
समाचार दीरावसी समत १८६९१ फागए चद ६ 


[भैम्या भयमल ने गाव खारीयै से ( दीवान ) मोहता बुधर्सिह को 
पत्र लिखकर सूचित किया है कि इस गाव के बासी पूरा कर चुकाने के 
लिये दैय्यार नहीं है । सही बात कहने पर साठी मे भी सादा करने की 
इच्छा में है । गाव मे ५० गुवाडी है लेकिन क्रेवल १४ शुवाडी वतलाते है । 
एक थाति ने दूसरी जाति की गुवाडी को अपने यहा छिपावर बेंठा लिया 
है। भ्रगर यहाँ कुछ नहीं किया गया तो गलत होगा । फिर भागे के गार्वो 
में भो सही दसूली करना कठिन हु! जायेग। । इत पर २०) शुपये का दण्ड 


जग पर पूरी ४० गुवाड्ियरों की वसूली की जाये ।-- फागुण बदि ७, 
सतत १८६१] 


छ 


१ श्री रामजी 
४ स्वस्ति श्री सरव ओपमा विराजमोन पुज भईया जी श्री 
नेयमलजी ची। बीशानेर था सदा हुकमी भईया जेठमल लिखतु 
मुजरों अवधारजो भ्रण सा सपाचार थरो----जी रा तेज परताप 
कर भला छे आपरा सदा भला चाहीजे । भ्रप्र८ सीख लाहोौरीसीच 


गुलाबसोघ ने रूपीया १०००) अखरे हजार ऐक थाहा हसतु घोडा 
रेख खारी पटी री उपर हुवो छे सु सीख भ्रठे घरा मे पाच बैठा 
छे ना जीमण देवे ना रसोई करण देवे मने दीन दोय हुवा कोट 
सीखा रे रूपीया वासते बैठा नु ने श्राज कैवे छे श्रचारण बाल 
मुकद ने रूपीया हजार री नीसा दे देवो ने घरा घरू रूको कर 
देवो सु थोहा कने रूखवाली वा नीजरोणो व नजराणे री बाकी 
गावां में जमा दीसे रूपीया हजार पनरे से री तो ईए कासीद 
साथ पाछो रो पाछो जाब लिखजो सु अरठे वाल मुकद ने मास १ 
ऐक में रूपीया भरथी कर देवा वासीखा ने रूपीया घोडा रेख में 
देशा सु घोड़ा रेख री कोई अडबी करतो हुवो ज्षो अठे ताराचदजी 
कवे छे मे तलव तफा कराय देसा सु पाछो कागद वीगतवार पाछो 
रो पाछो कासीद साथे देजो भ्रठे माहाने बडी तीगरी लाग रही छे 
ने थाने घोडा रेख उधरती न दीस ने नीजराण री बाकी न दीसे 
तो पाछी जाब पगा री पगा ताराचद री कागद मे लीख देजो ने 
माहीनै बीगतवार समाचार देजो ओर ईतरा रूपीया रो तगादो 
माली अ्रमैदमल करे छे दीन बीस हुवा टका आ्राठ मोहोसली रा 
लागे छे कवे छे रूपीया २००) दौयसे सचे री भाछ रा देवो १००) 
ऐक सो मारे कागद रा देवो ने ५०) पचास रूपीया सवाइराम 
रा देवो में ३००) तीन से ताराचदजी रा देवो सु ताराचद री तो 
पछैई देजो पीण अमेदमल रा ने सवाईराम रा ने सचे री भाछ 
रा तो कागद वाचत सवा मेलजो रूपीया हाथ बसु हुवा हुवे सु तो 
सीवजी रामजी साथे ताकीद सु मेलजो कासीद दीण हीज काम 
मेलीयो छे सु कासीद नु पगा री पगा सीख देजो अठे माहामे बडी 
सीगरी बीते छे सु थोहोरो वागद आया जीव सोहो रो हुसी बोहडता 
कागद समाचार बेंगा देजो | स० १८६५ रा जेठ सुद ४ 


। कागद आपरो सीवजी साथे «यो समाचार सारा बाचीया 


० 


सवीया रो ताकोद लिखी सू रूवीया छवसे सातसे 'थानि तॉकीद 
सु मेला छा हि 

। गाव ढीकसरी रा रूपोया नीजराणे रा हसनों फुसों श्रकबर 
उघावे छे सु जाणा छा काल पर सू ताई ग्राय जासी 

॥ अमरचजी रो कागद फोज सु आयो छ सु मेलीया छो 

॥ कतरणी कासीद साथे मेलजो 


[बाकानेर से भैय्या जेठमल ने अर्पने ज्वेप्ठ आते भैस्या नर्थेँले को 
झूपये की माग का विवशता पूर्ण पत्र लिख कर सूचित किया है कि खारी 
पट्टी के गावो की घोडा रेख के १००० ) रूपये लेने कै बाबत सिक्स 
लाहोरीसिंह व गुलाबसिह के पाव सिवख सेनिक धर में घरना दिये घैढें है 
जो न खोना बनाने देते है व॑ भ खाने देते है । वासीखा कों भी घोडा रेख 
से हों रुपये चुकाने है! तेराचदजी मे कहा है कि कोई घोडो रेख चुकाने 
भें आना-कानी कर रहा ही तो तलब के लिये देरबार में सूर्चित करें । ब्रोप 
जल्द इस सम्बन्ध मे ताराचदजी व भुके समाचार लिखें। मालो भर्मेदरारम, 
सवाईराम भी रूपयो का तगादा कर रहे हैं भ्त पत्रवाहक की जहद रूपये 
देकर भेजना । ताराचद जी के ३००) रूपये तौ बाद मे दे देंगे ---ज्येष्ठ 
सुदि ४, १६६५ | 


ए 


१ श्री रामजी 

॥ स्विस्ति वी चीरूभमईया भाई जेठमेल जोग्य श्रौ नहँर सु 
लीखतु भईया'नर्थमल देवकीनर्मश राम-राम वार्चजी श्रदारों 
समाचार श्री----जी साहवो रै तैज प्ररर्ताप सु भला छ थौहोरा 
सदा भला चाहोजै उप्रोईवं कागद थोहोरा कासीर्दों दौधों सार्मे 
ऊवाद मुजब पोहोता समाचार लीखा सु वाचीया हूँ० १००) 
दोसा लोखो तगादो हृद सुधो हुवो श्री हजुर सु ।फुरेमायों मोहोर्तो 
आईज फुरमास घाती छे सु तो दुरस पीण” खावद प्ररमेसुर छो 
अ्रपो केने कीसी ठोड छै और ईढठे थोहो'नहर रे चीरे से परदी 


लीखाय मेलीयो यु तो ठीक पी चीरो तो सीगला गाव सूना पहेँ 
थे बोफे वीक कटक छे चीरे सावते मे गो ६ वसे छेै तेमे गो ३ 
तो भूकरके रे पठे रा गो ३ गघोली वीरकाली नेणाउ रारा 
भ्रनोपसघ दलपतसघ रे पटे रो सु भुकरके रो पटो तो ऊठें चुक्सी 
व। ठाकर ब्रभेसधजी रो कागद गोवो सामा व। कोमदार ठाकर 
रा छे तो सोमो जाब झ्रायो चुकासी भ्रनोपसघजी दलपतसभ रे 
गावों दीमा ठाकर अनोपसघजी ने वागद असवार मेलसो सु ऊबो 
रोजाब श्रासी सु लीवण मे आसी श्लोर झाकर भ्रनोपसधजी 
मोहोने कहाये छे मेहे श्री दरबार री चाकरी कर देखालो कटक 
बणाय सीकर रा गाव मारो सु श्री दरबार सु तेडा पडत करे छे 
मोहोने म। ८ हुवा ईठे झ्रायो ने सु मोहोने तो कही बात रो 
कपवात हुवो पछे नीजर भ्राव नही साफी नीजर म्रावे छे मेहै तो 
कहो छो काई श्री दरबार री चाकरी परफुट कर देसा तो ते मे 
थोहरो घणो फायदो हुसी सु कहे तो छे मेहे चाकरी कर देसालसों 
शोर मोहोने मीलण दीमा ठाकुर घडी घडी कुहावे छे सु श्री हजुर 
मालम करजो मरजी हुवे तो मीले वाना मरजी मीलीजी पछे कौई 
दोसरा काढे तेसु सला वीचार ने लीखजो श्रोर थोहो लीखों रू० 
१००) त। ५०) तांकीद सु जरूर उधारा पारा कर मेलजों सु 
इठे कैथ रूपीयो कुण ऊध्वारो देव॑ श्रठे तो झठे रे खरच रो ही 
ढालो कोई नही उप्र होवी श्राय गई सु रू० ५०) ता रू० ६०) 
माथे कर होली रो खरच चलायो खरच कीयो वीना सरे नहीं 
हमे ऊघारो इ मीले नही थेहे अ्रठे हीज कोइ बोहोर कर ठोड 
ठीकाशो थोहो हसतु कर लेवो सु दुजी तो कोउ डोल दीले नही 
साढ भ्रडाणी राख रू० ४० )ता ५० )रो मेलकर कासीदी सागे मेला 
छो साढ कीवी तो बच देसा दुजा समाचार सारा कासीद सागे 
देवो छे स० १८७२ चेत बद ३ दसता ४ जरूर घातजो साही 
करण्ो छे सु वहीरे जीकीज छे ईठ चोखो दसतो कोई नही 


छ्रे 


[हहर से हुवलदार भैम्या नथमल ने बीगानेर मे मैय्या जेठमल को 
पत्र लिसकर सूचित क्या है कि भापने झाय के लिये मोहर घीरे में खरडा 
की जो व्यवस्था दरबार से करवाई है, उससे तो धुद्ध लाभ प्राप्त होने बाला 
नहीं है, क्योकि सारे चीरे भे घेवत छ गाव ही आझावाद हैं भौर वे भी 
पट्टेदारो के। उनका हिसाव त्तो सीधा दरबार मे होता है। प्रत इससे 
तो भ्रामदनी की कोई झाशा नही है। भाषने १००) रूपये की जो माग की 
है उसकी पूछि करना कठिन है॥ ऊटनी बेचकर ४०) या ५०) रूपये बी 
व्यवस्था करके पत्र-वाहरु के साथ भेज रहा हू । ठाकुर प्नोपसिष्जी राज 
को चाकरी भें लाभ बढाने के लिये बाहर के श्रभियानों वे लिये उकसा रहे 
हैं तथा बार-बार मिलने के लिये लिख रहे हैं । भाप दरबार की स्वीकृति 
लेकर इस सम्बन्ध में झवश्य लिखना ।-- चंत्र बढि ३, १८७२] 


छ 


श्री रामजी 

॥ स्वस्ति श्री चीरूजी भईया भाई जेठमल जोग्य मनोहर सु 
लिखतु भईया नथमल रो राम-राम वांचजो अठा रा समाचार 
श्री--जी साहबो रे तेज प्रताप कर भला छे थाहरा सदा भजा 
चाहीजे अ्परंच कागद थाहरो ईया दीना में श्रायो नही सु दीजो 
और अठं सु कासीद ग्रासाढ बद ६ बहीर कीयो छो तै सागे कागद 
मेलीया छा सु समाचार सारा श्री हजुर मालुम कर पुठो उथलों 
सीताव देशो छी ईतरा दीन री जेज हुई तेमे बडी कसर पडे छे 
और समाचार १ वाचजो ीरड गो० नीठराणे भ्रासाढ़ बद १३ 
श्राय उतरीया छी कहै छे मोहोने श्री दरवार वसावे जीठे |बसी 
श्री दरबार रा कदीम चाकर छो आगे हो देस माहे वसो छो सु 
मोरडो री हकीकत मालम क्र कासीद सागे पुठो उथलो लोखायों 
हुसी कासीद तो भजु न श्रायो कोरड बस जावे तो श्री दरधार रे 
बडे फायदे री वात छे गो० रामगढ वसाय दैवे तो सला छे पटावरी 
बहादर भजु घ्रायो नही सु वढडी कसर पड़े छे कुण दोन 7हुसी 


बहादर ने गयो ने वारो वार रो वेण कर गयो थो तेनु मा. १ हुवो 
पीण बाहादर रे भरोसे उप्र रहता तो गांव कद वसतों सु गाव मोहे 
नोगल तो आसाढ बद १२ कराय दीयो छै असवार बढुको मेलीयो 
तोरो दी. १० रो तो खाणगी रो सरतत कर दीयो थो सीसोदारू 
लैं दीयो ओर सेंड कराय घुडकोट खाई दरवाजे री मरमत कराय 
दीवी हमे श्री दरबार सु उप्रराला हुसी तो गाव बसी जासी गोव 
री गुवाडी ने धान वा बलदीयो वा भ्रसवार बदुको थोश रेहे तेरी 
खरच री सरतत कर पटावरी बाहादर पोहरो मे श्रायो मजबुती 
हुवे सु जाणो छी वाहादर ने बीदा कीयो हुसी बाहादर व आयो 
तो गुवाडी काय झ्राई बेठी छे तीका फेर परी जासी मोहोरी 
मेहेनत ईये भीड माहै रू० ४०) तथा रू० ५०) उधारा कढागर 
लगाया तीक॑ श्रेई जासी और झआसाढ बद १२ पढीहार चेहजी 
ईढे श्राया चेनजी रे मोदीखाने रो खरच रोज १ रू० ४) ता ४॥।) 
रो छ सु दी. ६ हुवा मैहे चलायी छे थोणे ने खाणगी पीण मेहेईज 
उधार पार कर करो छो हमे भोहोसु कोई नीभे नहीं सु मोहोने 
कह्दे तो छे ठोड ठीकाणे मे थोहोने रूपीया दरासों पीणा अजू तक 
तो कुई ठोड ठीकाणे रो नीसतु करोस नही नीराठ कोम भ्रबस्तो 
छीै सु बाहादर खरची लेर पोहोरो मे झ्ासी तो गाव बससी नहीं 
तो झ्सवार खेड को भूख मरतो उठ झासी सारो. ढीय कौम 
बीगड जासी 

। ओर सीखा रे ग्रसवारो ने मा २ हुवा तेमे रू० ७००) खुवाया 
तेमे रू० १५० भाछ रा उतरीया बाकी रू० ५५० ) सोमी बोमणो 
रा उघारा कढाया वा साढ बेची वा बाल रो ग्रेहणों अडोणो 
पडीयो छो सु कोई ठोड ठीकाणो पको घताय मेलो सो तो प्राबरू 
रहती घर रो कुफायदो कर राज रो फायदो कीयो छे झा दीठी 
कही तरै ठीकोशों सायतो रह जाव॑ तेमे जस छे । पढिहार चेनजी 


ते कहो ईये तरे रूपीया माथे कर थोणे ने राखीयो छे सृ कही पकी 
ठोड मे रू० दरावो ताहरो चेनजी तो कहो श्री दरवार सू खरची 
तो दोम ऐक दीयो नहीं ठोड ढीकाणो वतायो छे 
। पोमे पीण कुलखण नही सु चेनजी पीण कु दीरावता दीसे 
नही झोर जोधे अ्गखाले रै रूपीया दीसा थाहा वार बार लीछो 
पीण रूपीयो ईठ हाथ चढा नहीं 

स॒० १८७२ श्रसाढ़ सुद र्रात 


] नोहर से हुवलदार मैय्या तथमल का बीकानेर में भाई मैस्या 
जेठमल को पत्र से समाचार कि भोरड़ देश भे बसता चाहते हैं. । भोरड़ों 
का गाव, रामगढ़ में बसा दिया जाये तो उत्तम रहे ) दरवार से पूछकर 
शीघ्र उत्तर देना ६ गाव रामगढ़ का पठावरी यहादर धो भी तक लौटा 
नहीं है | हमने गांद मे रसद द सुरक्षा ष६ प्रदनध कर दिया है । प्रगर 
दरबार चाहे दो! दसने वाली गुदाडियो को घात द मवेशी देकर दसाया जा 
सकता है। भगर बहादर नहीं भ्राया तो युवाड़ियां चली जायेगी तथा हमारा 
उधार लेकर कीया ४०) तथा ५०) रूपये वा खर्च व्यर्थ चला जायेगा ) 
घर का नुक्सान करबे राज का लाभ किया है। महां चेनजी पढ़िहार का 
खर्चा चलाना भेरे वश को बात नहीं है । सिवशों का रुपया भी उधार 
लेकर, व मवेशी बेच कर ठया भाछ के वसूल कए्के रू० ७००) घुवाये 
हैं। वाले के प्राभूषण रहन पर रखे हुवे हैं। भव सो से के लिये दरबार 


से प्रगर कोई झौर व्यवस्था न बो गई तो झ्रावरू नहों रहेगी ॥--प्रापाढ 
शुदि २, रात, घबत्‌ १८७२ ) 


१ श्री रामजी 
॥ स्वस्ति श्री चीरू भाई जेठमल देवकीननण भईया जोग्यू 
श्री नहर सु लीखतु मईया नथमल का राम राम वाचजों प्रठा रा 
समाचार श्री जी साहब रे तेज परताप सु भला छे चोहोरा सदा 
भला घाहीज उप्रोहद कागद झ्लागै दीया छ तेसे उथलो सताव 


मेलजों ओर कागद १ थोहरो कासीद पदमीये-सुथार -सागरे झ्राग्रो 
समान्नार लीखा सु बाचीया थो हो लीखो कागद मासलम कर पुठा 
कासीद साग्रै लीखाय मेला छो सु सताब लीखाथ मेलजो शोर 
क्ुभार सर्म दीसा लीखो सु ठीक कर लीवी/सु ऊतर दीया तेशा 
समाचार भागे लीखा छे भोर सीख करमसघ रा असवार ईठ दी 
तोने खाणगी रा रू० १०० ) अखरे सो ईठे झायो पछे मोहो दीयो 
छे बाकी श्रागे ईयो री खाणगी श्री दरवार मे मोकली चढी थे व 
आ्रर्ग सु इयोरी खाणगी रो सरतत श्री हजुर कराय मेलजो ढीलु 
करमसघ तो इयो ने दोम प्रेक मेले नहों सु इयों भ्रसवारो री 
खाणगी ततोऊठे करमसघ रै पले पडी हुसी सु दोनमलजी मे 
पुछर ठीक वर लेजो ईठे तो ईयो ने दोम भक घाते नहीं जोणे- 
जीणे रो करज कर राखीयो छे सु करमसघ रे पले सरची पड्ती 
हुसी सु करमसध ने कहर व। श्री हजुर अरज कराय असवारों 
ने खरची मेलावजो खरची न भाई तो भुख मरता ऊठ झासी 
पुवार मेहमद चरगस रे झसवारो ने रू० १२०) ईढे श्रायो पछे 
खाणागी रा दीया हमे भाछ तो खाय पूरी कीवी झ्रागे सु सरतत 
छे नही झा खाणगी छोडे नही सु श्री हजुर मालम कर धसवारो 
री खाणगी रो सरतत वहाय मेलजो सरतत रो डोल न दीसे तो 
असवारो ने बोलाय लीजे और भादरा उपर फोज पटीयाले रे 
सीखा री भाई छे सु कोस १४५ भादरा सु रही छे सु भ्राज प्रभात 
में लागसी गाव भादरा रा सरव भाजर भादरा मे वड गया छे 
सु श्री हज्र मालम करा दोया फोज भादरा सीखो री खोमखा 
लागसी सु समाचार ऊवादे फर देवी छो स० १८७२ सोवर 
सुद ११ 

॥ सीखो री फ्रोज़ भादरा व सादरा रे गावो मे रहसी सु नहर सु 
नेडीइज छै श्री दरबार सु तो पटीयाले वालो रो सलाईज थे पीण 


तोई भरोसो कीसो सु श्री दरवार री फोज ईठे नैडी कावड उम्र 
रहे तो मटी दवता रहै फोज रो ई जावतो रहै सु श्री हजुर मालम 
कराय देजो । 


[ नोहर से हुवलदार मैस्या तथमल ने बीकानेर मै्या जेदमल 
देवकीनदन को सूचित किया है कि'सिवख करमसिह के सिपाही जो यहा 
तैनात है के बेतन की व्यवस्था की जाये । सिख करमसिह तो उनको 
यहां पैसे भेज नहीं रहा है । भ्गर इनके पैसे उसे दे दिये गये हैं तो इन 
तक पहुचाने की व्यवस्था वी जाये, नहीं तो ये यहा से चले जायेंगे । 
पवार मोहम्मद बरुस के सैनिकों को वेतन के लिये १२०) रुपये में दे 
चुका हू, पर झब पैसा नहीं है । प्रत इसकी भी शीघ्र व्यवस्था को जाये । 
पटियाला के सिक्‍खों की सेना भादरा से १५ कोस दूर रह गयी है भोर यह 


सेना भादरा व भादरा के गांवों में रहेगी । वैसे पटियाला से दरबार फी 
मित्रता है पर फिर भी भरोसे के लिये मोहर थे भादरा गी सौमा पर 


दरवार के सैनिक रहेँ सो उत्तम हो ।--श्रावण सुदि ११, १८७२ ] 
&] 


१ श्रो रामजी 

॥ स्वस्ति श्री खोरूजी भईया भाई जेठमल देवकवीनदन जोग्य 
के सोपर छु फिखतु 'मईया नणणल से रा राण चच्यजों अछय श 
समाचार भ्रो जी माहवा रे तेज परताप कर भला छे थाहरा 
सदा भला चाहीजे अपरच कागज थाहारो कासीद साग्रे आयो 
समाचार सारा वाचीया और थाहा लखीयो समाचार प्रागे 
वीगतवार लीखत हमे लीखो नही सु तो ठीक पण हमे हाकम सारी 
वात रा मालक आय गया सु उदो समाचार वीगतवार सारा 
लीखता ई हुमी सु श्री हजुर मालम हमेसे हुसी झोर समाचार १ 
वाचणों महतो भ्रमेसीधजी भठे भ्राया सु आ्रवता हो नौहर ने भुम 
गया क्यो रूपीया हजार १ तथा २ मोंगण लाग गयो कही वात रो 
डीकाणो नही लांगे सापतो वाणीयां मे भैलाकर बढठांण राखीया 


गुवाडी १ रू० २०) मागण लागा पछ्े परदेसी पत्रटशीया पठाया 
में साप दीया ह॒द सुधी खच कीवी ते उपर बोणीया सारा ही उदास 
हुय जावण लागा सु आसामीया ४ तथा ५ तो परी गई वकी री 
ही जावण ने तैयार हुवा सु पछे में हद सुधी वचन कवल देयर 
राखीया छे सु भ्रा जागा तो काकड री छे सु भ्रठे तो भाछ देस मे 
ठेरे तेसु अ्ठे प्रघखर लागे छ॑ सु देस परवार अरठै गुवाडी १ रू० 
१५) लेय लीया सु सापता उदास हुय गया सु हमे श्री हजुर 
भरण कर लोग ने दीलासा मीलावसी म्हैतैजी भभेसिधजी ने मने 
करसी म्हातो श्री दरबार रो मुलतव देखर बोल्या नही उवां कीवी 
सु सही बोहडतो कागद देजो समत १६७२ मीती झ्रासोज बद १ 


[ नोहर के हुबलदार भंम्पां मधमल ने बोकानेर में भाई सैस्या 
जेठमल को पत्र लिखकर यह सूचित किया है कि मोहता भभयर्तिह 
(दीवान) ने यहा श्राते ही नोहर से रूपये चूसने की नीति भपना ली है. । 
बस्‍्वे के बनियो को डिठाकर प्रति गुवाडी रू० २०) मांगे फिर बाहर की 
सैनिक टुकड़ियो के सुपर्दे उतको कर दिया ॥ सारे बनिये उदास हो गये । 
धार-पांच ग्रुवाडियाँ तो नोहर छोडकर चली गई | बाकी फो हमने भू़े 
बादे-दिलासा देकर रोया है ॥ यह स्पान तो सीमा क्षेत्र मे भाता है तथा 
महा राज्य मे लगने वाले करो का भाधघा भाग ही वसूल किया जाता है, 
जबकि यहां प्रति गुवाडी रू० १५) वसूल कर लिये गये हैं। भव दरबार 
बी तरफ से भ्रभयसिंह जी को मना किया जावे तथा बनियों को दिलासा 
दी जावे । -- भश्विन बढि १, सवत्‌ १८७२ ] 


छ्‌ 
१ श्री रामजी साय थे 
0 स्वस्ति श्री सरब झोपमा लायक भईयाजी वाभाजी श्री 
नथमलजी भतीज देवकीनंदन श्री.] बीकानेर सु भईया जेठमल री 
मृजरो वाचजो झ्ठा रा समाचार श्री----जी रा तेज प्रताप कर 


८ 


भत्ता छै झापरा सदा भला छे आपरा सदा भला चाहीज | भ्रप्नच 
कागद झापरा कासीद साथे आया समाचार सारा थ्री हजुर 
मालम कीया रामगढ कटक वेगुका रौ लागो गोव मेल दीयो 
श्रादमी ३० काम आया घोडा श्री दरवार रा वां दुजा श्रमेदवार 
वा चाकरा रा गया सु जाटा खोटी कीवी ऊपरालो पासती रा 
सोरदारो कीनो नही सु आछो कोम न कीनो शोर रामगढ कोसी 
तरे लुटोजीयो कुण कुण सामल था जेरा वीलेवार समाचार 
झठे सताव सु मानु लिखजों श्री हजुर सु फुरमायो छे कागद १ 
भुहते जी श्री सेरजी सामो घीलेवार रोमगढ री हकीगत रो लीख 
हासी कासीद मेल देजो तैमें वोगत सापतो घात देजो श्रोर रतनंगढ 
सु प्रसवार सीखो रा साहा हुकमचद था कने मेलीया छे तैरा 
समाचार श्ठे श्री हजुर मालम हुवा छे सु चाकरी अ्सवारा कने 
अवल तरे करावजों नोहर कसवे रोवा पाखती रो गावा रो 
जाबतो राखजो रामगढ़ रो ऊज्ाड कीतरीक हुवो जाट कठं छे 
सु बीगतवार समाचार देजो घुडकोट खाई करावण रै हुकम रा 
कागद श्री छाप रा आगे लीखीयो छे सु पोहता हुसी पठावरो 
बहांदर रा बेटा कोम आया तैरी बीगत लीखजो बाहादर ने पकड़ 
ले गया बतावे छे तेरी बीगत लीखजो । नोहर रा लोक सीलेपोस 
वा रामगढ रा सीलेपोस दुजा सीरदारा लोक कोम आया छे वा 
घोडा गया छे तीका ने दोलासा देजो ऊबारी पीठ राखजो हकीगत 
ऊवारी अठं लीखजो 

! वीके सादुलसीध रा आदमी १५ तथा २० बावरी छे वा घोड़ा 


छे तीकारी पीठ राखजी नोहर कसबौ रा लोक छे जीकाने ससतर 


श्रावधपाती सावचेत राखजो दारू सोसो छे क नही तैरी बीगत 
लोखाबजो 


। बीके सादुलसीप रो मुजरो वाचजो टावरा रीआदमीया री 
पोठ राखजों स० १८७३ रा वैसाख सुद ४ 


॥। ओर कागद श्राप रो बेसाख बद ७७ रा लीखीया आया समाचार 
सारा श्री हजुर मालम कोया सु फुरमायो छे थाणो, तो पोहोतो 
हुसी ठाकुर पेमसीधजी भ्रनोपसीघजी सोमा कागद लीखीया छै सु 
हुकम पोहोतो छे लोग वाग भेलो कर जावे नु उठाय देजो सु 
ऊठाय देसी मोकलो लीखीयो छे भरा चाकरी छे सु ऊठाय देसा 
आप सारो बात जमा खातर राखजो 4१ 


[ वीवानेर से मैस्था जेठमल ने नोहर के हुवलदार भाई मैस्या 
नथमल तथा भतीजे देवक्रीनदन को उनके रामगढ़ "गाव की लूठ के 
समाचार के पत्न के बदले महाराजा को हाल बताकर तथा उनसे धादेश 
प्राप्त बरके जवाब दिया है कि भाप रामगढ़ की लूट तथा गाव के मिलने 
के समाचार विस्तृत तौर पर लिखकर भेजे । किस तरह याव समेटा गया, 
कितने मनुष्य व घोड़े मारे गये । पंटावरी बहादर का ज्रेटा फंसे मारा 
गया, कया उसको पकड कर ले गये २ लूठ' में कौन-कौन "लोग शामिल 
थे । जाटो ने व उपर के गांवों के सामन्‍्तो ने बचाने मे साथ “नहीं देकर 
भच्छा कार्य नहीं किया 4 श्राप सारे समाचार मोहता शेरणी, जो हासी 
मे है, को जरूर भेज देना । रतनगढ़ से सिक्ख सवार झ्ापके पास पा 
रहे हैं, उनसे अ्रच्छो तरह चाकरी लेता | मोहर कसवे व समीप के 
गावो की सुरक्षा के पूरे यत्न करता । लोगों को दिलासा देना ।--वैमाल 
सुदि ४, सवत्‌ १८७३ |] 


।&| 


१ श्री समजी | 
॥ स्वस्ति श्री चीरू भईया भाई जेठमल जोग्य श्री नहर सु 
लोखतु भईया नथमल देवकीननण राम राम वाचजों अठा रा 
समाचार भ्री-----.जी साहबो रे तेज परताप सु भला छे थोहोरा 
सदा भला चाहीजै उप्रोईच कागद थोहोरो ईण दीनो मोहे ग्रायो 





(१) नोहर चीरे का रामयढ गाव भट्टी (मुस्लिम) जाति के झाक्रमण 
का शिकार हुआ था । 


नही सु देजो कागद थोहोरो जेठ सुद ६ वा ७ रा लीखो चो 
मोहकम व। कासीद सागै झाया जद पछलो वागद सायो नही सु 
कागद सताब देजो असवारो री खाणगी रो ढालो अजु हुवो नही 
सु दीन भे दोय वार सी चढ़े छ॑ फर कुड कुकरेस कर राखो छो 
चेनजी ने उड़ीक धाया सु श्रजु भ्राया नही रामगढ वसावणों थो 
ईतरी ढील हुई सो कोई लीखण मे झाबे पटावरी बहादर कह 
गयो थो वारो वार भौहै हु पुठो, आयो रहसु तेनु दी हुवा श्रजु 
भ्रायो नही सु मोहोतो गाव रो गुवाडी नै घणाई दीन कुड कर 
राखी पीण भ्रजु जाब ही पुठो हर ऊत्तर न झ्लायो सु मोहोमे दोस 
छो नही सु ल्ेनजी बीकानेर सु! खढा तो सुणो छो पको समाचार 
तो ग्रायो नही पीण उडती सी बात सुयो छो सु दो २त। ३ 
मोहो झ्ोय गया तद तो गाव बस जासी नहीं तो पछे तारो भ्रसत 
हुये जासो तेसु गाव फेर वसएणहार नहीं भसाढ बद ८ व। ६ रो 
स मुरतो गाव बसणा रो छे प्राय गया तो वस जासों पछे 
बसेणहार नहीं स० १८७३ श्रासाढ बद ५ 


[ भैम्पा नथमल ने नोहर से झपने भाई जेठमण, बीफातेर को 
पत्र लिखकर सूचित किया है कि चुड़मवारो के वेतम की कोई ध्यवस्था 
मही हो रही है । चैतजी पहढिहार बीकानेर से प्रभी सक नही प्राये हैं । 
रामगढ़ की गुवाड़ियों को भुठा-सच्चा कौल करके रोक रखा है 
प्रगर भ्रद भी रुपयों वीं व्यवस्था का जवाब नहीं प्राया तो ये चली 
जायेगी | तव मेरा दोष नहीं होगा । पठावरी बह्दादर भी चादा 
फरके नहीं लौटा है ! झ्रापाद ददि ८ व £ को गांव बसते का मुह्ते 
है तब तक अगर व्यवस्था हो गई तो ठीक वरना फिर तारा प्रस्त 
होने के पेएचात्‌ गांव बसने दाला चहीं ।---श्रापाढ बदि ४५, १८७३ ] 


छा 


१ श्री रामजी 


__ | श्री दीवान वचनात तोहर रै चीरे रा गावा रा भोगता 
चोघरीयो समसुता जोग्य तथा भायसजी माहाराज श्री देवनाथजी 
ने! गो १२० ४) 'सीलीणो रो कर दोयो ले सु चुकाय देजो 
डील कीबी तो फेर तबब हुंसी दु। मुहते भ्रमेसघ स० १८७३ 
भादुवा वद १० 


।रिजु दफतर + 
न्या० १ रू० ।)।२५ 


नव तलब रा देजो १। रोज देजो 


[ राज्य दीवाम मुहता/भमर्यासह द्वारा राज्यज्ञा से नोहर घोरे के 
समस्त गावो के-पट्ट दारो व मुखियों को प्रादेश दिया घाता “है कि प्राय- 
सजी महाराज श्री देववायजी को अति वर्ष प्रति “मांव-से हुक रूपया [दिया 
जायेगा । भगर किसी मे भ्रानाकामी की हो उसमे जवाब-तलब किया 
जायेगा ।--भादवा बदि १०, सवत्‌ १८७३ ] 

| 
१ श्रो रोमजी 

॥ स्वस्ति श्री सरब ओपमा लायक म्होताजो श्री भ्रभैसिष 
जी जोग्य यो० मीगग्या सु-भइया देईदान लीखावत जुहार वाचजों 
झठा रा समाचार श्री--जी रै तेज प्रताप कर भला छे 'थोहीरा 
सदा भला चाही जै अ्रप्रच गाव मीगणा म्हे डेरो कीयो सु पाधरो 
(१) भ्रायस देवनाथजी जोधपुर के महाराजा म्रानधिह के गुरू थे / इल्द्ी 

के प्रयासों से बीकानेर मरेश सूरतासह व महाराजा मानसिह के 

बीच मेल स्थापित हुआ था तथा भाषसी संघर्ष समाप्त हो गया 


था । इस कारण महाराजा सूरतस्िह इनका बहुत प्रादर कम्ते 
थे ।--प्रोफा-बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ३६२ 





सर 


जाण दोनो व तो म्हारै रूपीया ना रोटी चारो कही री गाड मैं 
जोर छ सु करो म्हानै श्राठ णेहोर हुवा भुखा मरटा ने हमें थो 
हारी सला मैं झ्रावे सु करो थाने तो रूपीया चाहीजे अठे आबे 
जीका रो अभाग छे गावा रा पठायत तो हुकम त्तील मातर गीणे 
नही सु भ्रै तो साचा राज री देसत पड़े जद ठीक पड थे तो म्हाने 
चार भ्रादमा सु मेल देवो सु इसीतेरा रा जोसा शरायोडा कद 
गोणे सु रूपीया लेणा होय जद तो असवार वाला मेलजो नही तो 
जाव ताकीद सु मेवजो म्हेम्होरो माजणों उपडावा जोर देसौ 
गाव खाली करावण री कहसो जद इया गावा सारा रा रूपीया 
भरी जमी नही तो दोम १ देवे नही मलसीसर राही थो सु जाव 
करणया छा सु ही ग्रजेस टको १ दीनो नही ना कुही अढे आठ 
पोहोर हुवा भुखा मरता ने हमे मलसीसर ग्रादमी भेलो छे सु 
श्रादो चुन लासो जद रोटी हुसी सु कातो झ्रादमी दस बीस मेलजो 
रूपीया चाहीजे तो का म्हाने लीखजो सु म्है ऊराझ्नावा भोजो 
लाई वावत झ्राया छा बाकी दोनो गावा रे घुव रा रूपीया तो 
नारा बाकी छे मलसीसर रा फाटसी सु नारा हुसी अर ईया ना 


तो आये रुपीया दीनो ना हमे देवे सु जाब जीसो होय सु ताकीद 
सु देजो नही तो म्हे ऊठ ग्रासा तीन दीन तो भीवसर मे भूखा मरा 
दोय दीन भ्रठे हुवा बावडता कागद देजो स० १४८७३ मी० 
फागुण बद ७ । म्हा० गीरवरदासजी सू मुजरों वाचजों 
समाचार कागद सु जाणजो मुलक में फोज कर भलो पइसौ 
उघायो शोर सादावाला री ताकोद लीखी सु गावा री तो आतरा 
थाने रूपीया चाहीजे भावश वाले री खराबों छे समाचार सारा 


सदा सुख वहसी गाया रे भोगता रा १ म्होताजी श्री भ्रमेसिघजी 
जोग्प-- 


[ गाव मीगणा से जैय्या देवीदान 3 बीकानेर से (दीवान]) मोहता 
प्रभयप्षिह को सूचित किया है कि यहां गाव कै लोग न तो कर देते हैँ 
तथा न खाने के लिये रोटी चारा का प्रवन्ध करते हैं । कहते हैं, शिसी 
में दमन हो तो थ्ाकर वसूल कर ले । झगर यहा रूपयो की वसूली 
करनी है तो सैनिक दस्ता भेजना झ्रावश्यक है यही हाल भतस्तीमर 
गाव का है । हम पहले तो भीवक्षर गाव में भूखे मरे तथा श्रव यहा 
भूख से पीड़ित हो रहे हैं ।॥--फागुण बदि ७, १८७३ ] 


छ 
१ श्री रामजी 

॥ स्वास्त श्री सरब ग्योपमा बिराजमान पुण भईयाणी 
बामाजी श्री नयमलजी चौरू देवकीनदन- श्री । बीकामेर सु भईया 
जेठमल ली। मुजरों वाचजों भ्रठा रा समाचार धी-्जी रा 
तैज प्रताप कर भला छे आपरा सदा भला चाहीजै। भ्रप्नच कागद 
श्रापने आगे लोकडीये वा खेते साथ वा मोटी साथ दीणा जीएा 
सु सारा समाचार जाणीया हुसो । शोर नोंहर कस्बे री रूखवाली 
आज सु दी १५ पनरे मैं सताव सू ऊधाय लेजों ढोला घडीं एवं 
दींन करजो सीखा रा सारा वादा रू० ४००) तथा ३००१)रा 
कराय'देसर रू० २००) आपारे चीठी मोतीया ये वीहाण बीहारी 
कर दीवी ते में जरूर राख लैहैणा श्री दरबार सु' कसवे री भाव 
ऊठे रे खरच मै दराई सु एक दोय जणा रे मन न भाई सु पडीया 
भख मारबो करो साह हुकमचद खबतोतो घडसोतों ग्रमरावती 
सीगशोतों कानी सीपाय सापता ने लैंने कटका ने सजावर करन 
ने भ्रासी सु घोडा रेख रा रू० १००) धोडे ऐकी देस में उधासी 
नोहर सु कासा पनरा वीसा आया रेसी सु जाणा छा नोहर सु 
तो खेचल दोम ऐक री न करमसी ईया सू कटक पाछा पड 
जासी दीम च्यार पाच रा चढीया आसी झोर * गोरधर दासजी 
सामो कागद आपरो थो सु परो दीनों छै मोहारे ऊठे श्रावण री 
नै आपरी सीख रो लीखीयो सु हुकमचद चढीया पद्यै मालम करती 


हेणे मोसर आवे नही सीपाय रै दगो घणो गगासीघ ने स्रीपाय 
पकड़ वैठाणीया नै दीन ५ हुवा सु घरनो उठाय न छे । और भाप 
लीखो सदा ही सु आपा सु नोहर री खीजमत समे नही वा सम्च 
घणो पैदा थोडी सु तो दुरस पर ईतरा दीन भ्रसवारा रे खरच 
रो तसीयो छो सु हमे दुख मीट जासी रू० ६०००) हजार छवब 
करमसीघ गोधासघ ने दरायो छो सु पले पड जासी जद खारगी 
अ देसी ने करमसघ पण ग्रायो छ ईये खीजमत नौ तो धणा माणस 
बसे छे मृवा फोरे छे पण घणी देवे नहीं ने श्रापणा पगलबद सू 
जगात चलीःनही ने भादरा रो कटका मैं भाछा उघरी ने लोक 
पण कथ मै नहीसु तो झापणी पगलबद री बात छ घाणा ने तो 
इये बात रो दोस नहीं धणी तो धणीया जीसीं कीवी नोहर जीसो 
डोकाणो नोसघ दीनों ने कीरपा'पण फेर वघती छे सु हमे हीमत 
राखजो ऊदासी केही बात री राखणी नही ने मारग चलु मोकलो 
हुसी ने पाच रूपीया हीसाबी प्र र गैर रा पैदा करणा से को कही 
बात रो राखणो नही कही सु दबर चालणो नहीं प्रभेदे गोलझे भ्रढे 
भोलप सु रामपुरीया रे झठे कोई लाजमो न दीनो त॑सु जाब कयो 
सु हमे री समे आपने लीखायो सु ईयै बात री मन मेई लावणी 
नही आपा तो हाथी छां केई कुता हाथी लारे भुसे छे श्रनोपसीधजी 
रे डील श्रायम वेझ्ाराम रा समाचार पोहोरा में देजो श्री हजुर 
सु फूरमायो छे पाप रो घडो बेगो फुदसो भोमजी सताब सु शझ्ावे 
थे देवीसा ने लीखने मेंस माय हर भात घीरे तो घेरावजो 


सें० १८७३ रा भी। सुद' ३ 
श! कसीद ने ठको ऐक देजो पको 


॥ भईयाजी नथमलजी घी. 
नोहर 


[बीकानेर से मैय्या जेठमल ने भ्रपने माई नोहर के हुवलदार भैय्या 
नथमल को सूचित किया कि दरबार ने नोहर थाणे का खर्च चलाने के लिये 
उस क्षेत्र की रूखवाली भाद्ड वसूल करने बी स्वीकृति देदी है ! भाप शीघ्र 
पद्रह दिनों में इसको वसूल करने का प्रयास करें । यहा बहुत से लोगो को 
यह बात पसन्द नहीं भ्राई है, पर हमें इसकी फिक्त नहीं है। राजा की 
कृपा ही बहुत कुछ है । शाह हुकमचन्द रावतोतो, घडसियोतो, भ्मरावतो, 
श्रगोतों सामन्‍्तों को दण्ड देने व घोड़ा रेख वसूल करने के लिये झा रहा 
है इससे भी क्षेत्र मे शान्ति स्थापित होगी । भ्रापने नोहर थाणों मे भाय 
कम व खच झ्रधिक देखकर प्रत को छोटा कर लिया है ऐसा न करें । 
राजा ने तो अच्छा ही कार्य दिया है। यह हमारी किस्मत है कि स्‍झ्शाम्ति 
के वातावरण के कारण चू गीकर की श्लाय भी नहीं हो पा रही है। प्रव 
सब ठीक हो जायेगा । फिर यहा से सैनिको के! वेतन के लिये ६०००) 
रूपये दिये जा रहे हैं, इस कारण खर्च वा टटा भी मिट जायेगा ।-- 
गुदि ३, १८७३ | 


छा 


१ श्री रामजी 

॥ स्वस्ति श्री ठाकुरा राजश्री कुसलसिघजी कु श्री लखधीर 
सिघजी जोग्य बीकानेर सु लिखतु भईया नथमल जेठभल रो 
जुहार वाचजो अठा रा समाचार श्री“ * जी रा तेज प्रताप कर 
भला छे राज रा सदा भला चाहीजैे सद हेतु ईकलास राखो 
जीणसू वसेख रखावजों | श्रप्नंच माहारे पटे रै गांव केसरदेसर 
री जाटा री गुवाडी उज॒बीक काहाणी रामो कहाणी हीरो कहाणी 
उछै खेती कीवी छे सु ईया रो हासल बडी भाछ रखवाली वा गढ़ 
सु रकम उतरसी सु सरब केसरदेसर लारे चुकसी भोग टकीणी 
सुधो केसरदेसर लारे चुकसी राज कही बात री खेचल मता करजो 
बाही रो हसाव ले लीजो वोहडता कागद देजो सं० १८७७ 
आसोज सुद १ 


5 


:. [बीकानेर से मैथ्या नवमल का ठाकुर कुशलसिहजी को यह पत्र कि 


इनके पट्टे के गांद केसरदेसर की तौन ग्रुवाड़िया ठाकुराके क्षेत्र में आकर 

,सेती करने लगी हैं। / उनसे केवल -,जितनी/जमीनवाही : गईहै,एगउसी के 
हिताव से कर लिया. जाये । बाकी सभी.कर ग्राव,क्लैसरदेसर जे वसूल किये 
जायेगे। जिनमे भोग, रखवाली भाछ व अन्य सहायक कर मुझ्य हैं ।-- 
घश्विन सुदि है, सवत्‌ १ ७ 9। ] 


४४5९५ * 5 ४ 
बी की जल आर के ) 


४8 7 अत कल तर ' ॥॥४४ 
हैः ५ बी! श्री रामजी. 
+। श्री हजुर में मजरो तसलीम मालम-करजो खाने ज़ाद.-चाकरी 
'तो कांई कसर पड़रा रदेव'न्ही पीठ खावदा री राखी “रहसी 

7 स्वस्ति, श्री ।सरव,ःप्लौपमा लायक भईयाजी .भाई।श्री 
सथमलजी जेठमल चीरंजी देवकीनंदन "जोग्प >क्री प्रनौपगढ |सु 
भईया देईदान..ल्ोख़ावत मुजरो:राम :राज़।बश्ाचज्नौ 'झ्रठा रा 
समाचार श्री--जी रे्तैज परताप कर .भला छे भोहरा/सदा भला 
चाहीण प्रप्रंच :हुअठे माहा।घुद ३ ने 'चेमचार,सु 'भाय 'पोहतो।हु 
अरठे री हकीगत हुमी सु 'पाछां “सु लोखंसां भौर 'जमीदारां रैः था 
गांव रे नोते बांबत देरवारी अमेदसाहा आयी भर म्होतौ जमीदारां 
सु भोया'जोकेई दीन कहे दीयो छो'म्हांने कही रू० १००) झसौ 
तो नोता रा देवो छा “सु लेजो वधतो म्हारै फोई नही “'म्हां'फई 
पे धीकामेर जाय घणी "ने देये ग्रावो सुतयार हुवा 'छा पछे प्रमेद 
सा भ्रायो दोय दीन ईग्रां माथा पच करी परा 'कदेई टको लागो 
गही 'जीका ने देवणो दोरो झ्ावे सु हमे ऊठे भाव छे सु सक 'लेखे 
सो “घणी मोकलो लेवो भावे छोड देवो हकीगत तो!पभा।छे थाने 
सीसी छे  घान सो इंयाई केदेई होय नही ने हंमके हुवो पर 
जमीदारा रे जयात॑ री देदा हो प्रधरक ग्राछी ही हुई छैप्मर 'धोन 
प्रेग्ने व्यावै करे छे जोकारी-छ॑ट मेल भीोकली छे घेर में ही ताजा 


छे रईत में तो वीसेख काई किला नही आधा परधा छे ही कगाल 
ही छे सु हमे श्री दरवार री मरजी मै आवे सु करो हजारा तो 
धाहो सु छे नही पांचसे सातसे होय जासी पअरठ तो दाम १ सौ सु 
वधतो हेकारो नही हमे भ्रठे आया छोे सु दरबार करेंसु ख़री 
झौर याने धर मैं लोखी छे दरवारी कोरी धसकः काका मेलसी 
जीके सु दरबार में तो पईसों आसी नहीं श्र गाव सुनो होय 
जासी कही ढव कर लेसी तो पाच रूपीया ही पैदा होय जासी 
अर गाव पर बसतो रहेसी ओर श्रठीने चढतौ था सु तौ 
मील सकी नही ना वीसनसीधजी सु मीलो अर राव रावज बनजी 
दधारकॉणी ऊतार देय मेलो छे पछैँ वनजी कने गयो सु लाघी 
नही म्हारे रेया सु फेर दोय दीन चढणौ हुवे नही तरा चढ झायो 
सु बारे म्हीना रो लेखो कर ऊतार दीयो जीके री नकल ऊबे तरा 
री ऊततार मैली छे सु वारे महीना पौ कोई नीसरै नही छव महीना 
तो खरच सभ ज़ासी सु वाच पाछो जाब लीखजो मने तो श्री 
दरवार री बदगो करणी छे आजीवका करदी छे जीका तो लीया 
ही सरसो लीया बीना जीमा कौसु बधतो सु चाहीजे नहीं भोर 
मोदीखाने झ्ादमी तौलण नै वा वसतखा ने लावश नै दुजे बीना 
सरै नही जीके रो थो सु ऊठै ही कहै दीयो छो भोर लीखी छे नद 
खतरी ने राखो छो भागे छो जीकोई छे बोनोये सु इतरी खरीद 
ईतरो तोलणी फद होय झरी तौ टाबर छे पण बडो हो भादमी होय 
तो हो रसोई पाणो वा म्दारे काम में हो सरे नही सु मोदीखाने 
रो ईतरौ काम बीना झ्रादमी कद हुवी सु ठढव लागे जीसी त्तरां 
मालम करजो व। वीसनसीघजी ने कहजो नही तो पछे ही भगडो 


पडसी पेटीयो झर तोन रूपया रो म्हीनौ श्रागे ही देवे छे सु दीया 
करस्या ओर अमेदसा पाछो जमीदारा री साथ भाव तो घर में 


कहै पापड सेर दोय सेर मौल लेय दैसी सु मेल देजो श्रोर भाभीजी 
कने दुजे तोजे दीन जाब करजो वाले ने रोजीना मेलवों करजों 


ष्द 


बाते रे ताई काई लोगी आते छे अर मेला छा बावडता कांगंद 
देगो स० १५७७ माहा सुद & रात 

। और राहुणेर रा भोगता सामो जगातो रो कागद छाप रो कर 
दीयो छो सु झठे रो झरादमी गयो छो तैनु पाधरो जाब दीयो कतार 
ने दवाई दीराई सु मोनो नह कुवे पाणी रो दवाई दीराई सु मानी 
नहीं पाणी भराय दीयौ भाटीया लेवण देवे नही जीकाने ओलभो 
देशो सु फेर तलब कराय मेलज्यों बीसनसीध ने पण लीखी छे 
सहीकडा ऊठ देस माय सु फुलडे रे मारग बहै छे भठी ने तो थोडा 
ही आवे छे मारग तो राहणेर रो मोकलो बहै छे जगात तो प्रो 
मारग चलु हुवा झ्रासी आगे तो जगात देवता अर इया बरसा में 


लेवण बालो नही हुवो तरा भाज गई तैसु देता दोरा होय छे झो 
मारग चलु हुया तो चेषो लाग जासी झठे रे खरच रो मोदीखाने 
रो श्रोर जमीदारा री वा गाव री व। सीध कानी री गुवाडा छे 
तेरी हकीगत दरवारी अमेदसाहा कहेसी ताव देसी तरा रूपीया 
पैदा हुसी ओर घ्रत रू०१-) रो ५५॥॥ त्तोल घीकानेर रो दरबारी 
री साथ मेलो छे सु घरे बाई लाला ने पोचतो कर देजो बधतो 
लावश वाला नही श्रौई रूपीयो छो 


[ प्रनोपगढ (भूतपूर्व बीकानेर राज्य की भावलपुर राज्य से 
लगती हुई पश्चिमी सोमा पर एक छोटा सा दिला) से हाल मे ही 
नियुक्त हुबलदार भैय्या देईदान ने भपने भाई (चचेरे) नधमल, जेठमल 
व भतीजे देवकीनदन को वीकानेर यह पत्र भेजा है कि इस क्षेत्र मे कोई 
विशेष पैदावार नहीं होती है । रैयत कगाल है । जो -ठीकानेदार...द 
जभीदार है, उन्हे चू गी कर से धच्छी स्‍भाय हो जाती है। इनको इन 
बरो को यसूल करने में राज्य की तरफ से षई सुविधायें प्रदान गयी 
दै इल्दें निजी श्यापार को भी प्नेक सुविषायें श्राप्त हैं। चूरि पहले तो 
इनसे कोई दर वसूल नही किया जाता था, दस दांरज वे श्रद् मौता 
(हर) को देने के प्त मे नहीं है । राज्य वी मांग हरे हपये व्यूल 

के पक ब श्र 
बरन की है, जबकि ये सौ रूपये से श्रषिक रो -बात नहीं करते है; 


राजधानी से जो दरवारी भर्मेदशाह इस कार्य के लिये घाया हैं, उत्तवी कहा 
सुती का भी कोई प्रभाव वही पद रहा है | अच्छा हो पांच सात सौ 
रूपये वसूल करे मामला तय कर लिया जाये | घगर भधिक दवाब 
डाला गया तो गांव सुने हो जायेगें । मैंने उन्हें दरवार मे जाकर बाह- 
चीत करने के लिये राजी कर लिया है ! मेरे यहां वारह महिने विकलते 
फरिन हैं, जों छर्च वी राशि मेरे पास है, उससे छह महिंने भी निकल 
जाये तो बड़ी बात होंगी ६ पुरे पेटिपा भौर तौन रूपया, जो भ्रति माह 
मिलते हैं, वे मिलते रहने चाहिये : मोदीखाने के प्रवन्ध के लिये' एक 
बड़े प्रादमी वी ब्यवस्या की सख्त भ्रावश्यकता है । प्रयर पूरे छ्े का 
प्रबन्ध नहीं किया गया तो बड़ी कठिनाई होगी । 

राहणैर के भोगता राज्य को चू गी कर वी श्राय नहीं दे रहे हैं । 
साप मना कर रहे हैं । यहां ध्रू गीकर व स्रीमाकर की कोई विशेष भाय 
नही हो रही है वर्योकि सारे.काकिलें राहुऐर के रास्ते से जा रहे हैं । 
प्रगर यह मार्गे शुरू कर दिया जाये तों धच्छी प्राय हो सकतीं हैं। दरवारी 
अ्रमेद्साहा यहा फे खर्च, मोदीवाने, जमीदारो थ॑ निवासियों तथा सीमा 
शुल्क के बारे मे भौर विस्तार से कहेया ४--मगरतर सुदि ६,. रात, 
सबत्‌ १८७७ ] 
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१ श्री रामणी 

॥ रवस्ति श्री चीर॒जी भद्दया भाई जेठमल जोग्य श्री बीकानेर 
श्रु लिखतु भईया मथमल देवकीनद रो शाम. राम दाचजी प्रठाः 
शा समाचार श्री जी साहवा रे तैज परताप कर भला छे योहरा 
सदा भला चाहोजे भ्रपरेंच कागद धाहरो झायो नहीं सु कागद 
तो देशो छो समाचार वीलवार रावतसर तत्व नवा पढ़े रो 
हासल उधरा रो समाचार श्रजु आयो नही तेरो कारण काई लखण 
में तो कसर राखी नही रूपया भ्रजु घाता नही तेरे काई लखा 
थाह लखो झासोज सुद १५ रूपया उघराया तो छा झजु न भागा 
जीत सी कारण कॉई और समाचार ह वाचनो महाजन रे पटे 
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रैगाव री गुतवाडी फीरगी ई मुलत् मे जाबव छे सु वासाय लेणी 
हासल भाछ सवाय उवा सु सेचल दाम १रोन हुसी श्री हजुर 
श्ररण करी छी सु फुरमायो छे रेत तो श्री दरवार री छे रत सु 
वेहोमावी खेचल न हुसी बससो जठेई हासल भाछ देसा सु गुवाडो 
सरव बसे जढेई रावतसर य। पटो च। सीदवोटी जठे बसे जठें 
चमाय दिजो कागद झदलायत रो कराय घातो छे सु पोचसी श्र 
रावतसर सु भाई हरसचद रो कागद प्ायो छो तेमे समाचार 
ईंसी भात लखा उे देवोसघ रो भाणजो सेखाथत खगारसघ 
रावतसर आरायो सु समाचार फयो देवीसघ परत्तापसघ भादरा गया 
फीरगी रो व। हसु झ्रासो भोर महाजन री गुवाडी फीरगी रे गावा 
में घालोस पचास रोजीने जावे छे सु समाचार श्री हजुर मालम 
कीया सु फुरमायों छे ठीक छे, महाजन रे पटे री गुदाड़ो दसाथ 
लेहणी जावण न देशी देवीसघ परत्तापसघ रा समाचार घोकस 
कर फेर मगावणा ने सु उठी री तरफ रा समाचार सारा हुवे जीसा 
लखजो महाजन फोज झठे सु भाज कातो बद १ रात रा बोदा 
हुई छे साहा लोखमीचद कोटबाल भ्रासकरण घढा छे में बोदासर 
सु साहा हुकमचद चढ़ कालु भ्राया छे सु दोनु फोजा--सरो भेली 
हुमी पछे| बात ढवसो तो ढबसी नहीं तो महाजन जासी शोर 
भाहरो समाचार उदे पसे रो मुतलग झायो नही पडहएर जामसघ 
पीरोयत दोयो श्रो हनुपानगढ गया छे स्‌ समाचार झाया न छै थे 


पणु उठोला प्तमाचार लक्षा नहीं सु बडी भोलापन कोबी योहडतो 
कांगद देजो समत १८८६ कातो बद २ 


[ बीकानेर से मेब्या मथमल ने रावतसर मे मंथ्या जेठमल को पत्र 
लिखकर यह सूचना दी है दि प्रापने श्रभी तक राबतसर पट्ट की हासल 
रकम बयूल करके नहीं भेजो है | भहाजन पहुँ की गुवाड़िया बहां से 
निकलवर रोज ४० व ५० के हिसाव से फिरगी के क्षेत्र (हिसार) में 
जा रही है । दरबार से भादेश हुमा है कि यह हमारी स्व्यत है बह 
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०” नहीं जानी-चाहिये- नराज़्य मे किसी भरी स्थान-प्ररत्वह" बसमा चाहे तो 
उन्हे बसाया जाये प्र बाहर जाने द्विया जागे, बसने वाली,गुवादियों 
से हासल भाछ के झलावा एक पैसा,भी दूसरा न वसूल किया जाये। 
साहा लिखमी चंद व कोतवाल झ्रासकरण के नेतृत्व मे कातिक वदि १ 

। रात 'को'फौज भहाजन के लिए निकल गई है । वीदासर से शाह 'हुकमचन्द 

* “भी रवाना होकर छालु,ग्रांव पहुच गया है । फिर द्वोवो" मिलकर महाजन 

/ $ पर आक्रमण करेयें+स्कारतिकत्बदि २,१ १८८६ ] 


[] 


श्र 


राज्य के ऋण सम्बन्धी पत्र 


श्न] 
॥ स्वस्ति श्री सरव श्रोपणमा लाईक भईयाजी श्री त्थमलजी 


जोग्या लिखतु मुहता राव अभैसिघ सुरजमल जुहार वाचजो श्रठा 
रा समाचार श्री “*“जो रे तेज प्रताप सु भला छे थाहांरा सदा 
भला चाहीजे उप्रंच रावतसर व।,रावतसर रो पटो साल़से छे 
तेरो हसल माछ रकम गुढ सु उतरोयोडी उठे रे .खरच...टलता 
*पोतदार मीरजामल जी प्रोहत हरलाल.रो,खत.हुवो छे५तेमे मांड 
» द्वीदी छे सैरो.कागद मोहर झाप रो-थां -सामो पहलो हुवोई छे सु 
» गावा-रो/हासल रकम व्ताकीदःसु-स्घाय भरती करो;सु काम 
“करजो ढोल न फरजो श्रागे ईयोएरो गुमासतोप्वाहादरमल था 
-“ फने छे-ईसू रूपीया भरती करणा री जेज न करजो सं०“१८८४ 
““« प्रासज बद ८ 
् >भ नबीकानेए: राज्यत्के दीवास *मोहता अभर्यासह-सूरजमल का- रावत- 
हार पट, बे हुवलदार भैम्या नथमल को पत्र कि गांव तथा .ठीकाणा 
“रावतसर को, खालसा कर लिया गया है । भतः वहां से प्राप्त भू-राजस्व 
“+ तथा'प्रस्य करों की ध्राय से वहाँ के प्रशासनिक छ्चों दी पूर्ति के प्रचात 
(१) धूरू के श्रोतेदार सेठ मिर्जामल ते प्रोहित हरखाल'के साथ मिलकर 
* दीदानेर फे भद्दाराजा सूरतसिहं को चार लाख रूपये उधार दिये 


थे । इसमे तीन चोषाई रूपये पोतेदार के तथा एक चौपाई पुरोहित 


- के थे"।>-भोविन्द” भप्रवास--सरू *थी/ जुलाई-दिमम्वर, ११७७, 
जः+ “१० ५१-५२,८६७, चूरू । 
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याकी रकम को पोतेदार मिर्जामल व प्रोहित हरलाल, जिनरे नाम दाज्य 
मे उधार-बस्नुत्ी का पत्र जारी कर दिया है, के कारिस्दे बहादुरमत्र को 
चुवा दें । इससे सम्बन्धित पत्र ध्रापवी पहले भी भेजा गया है ।--भव्वित 
बदि ८, १८८४ ] 


[&| 


१ श्री रामजी 

॥ स्वस्ति श्री सरव ओोपमा विराजमान पुज भईयांजी 
भाईजी श्री नपमलजी जोय बीकामेर सु लि० भईया जैठमल 
देवकीनदन रो मुजरो बाचजो श्रठा रा समाचार थ्री * जीरा 
तेज प्रताप कर भला छीे भ्रापरा सदा भला चाहीजे | श्रप्रच वागद 
आपरा रावतोत ऊतमसीघध साथे पश्राया समाचार सारा बाघीया 
उतमसीध रो भ्रफ रा समाचार लीखीयो सु ईतरा दीन तो बगुली 
रा झ्रागला पठायता रा नोरा रवा था सु ऊब तो कही कब में 
भ्राया नही सु हमे गो! बगुलों री चीठो देने उत्तमसीघ ने मेलीयो 
छे सु गाव में भ्रमल कराय देजो श्री हजुर मालम कराय लीवी छ 
गुसाई कीलाणगीरजी पण झासोज बद १२ नें मालम करी सु 
फुरमायो रूपीया री जमा खातरी छे सु स० १८८३ साल रा 
कागद गुलाबमीघ रावतोत रा वा गुसाईजी री खावरी या जमा 
खातरी रा रुपीया कीतरा दीया सु देखले जो सालु पडीहार तो 
दुख मोकलो करे छ कवे छे हजार रूपीया देसु पणा गीव छोड़ नही 
सु ऊदै लीखारा तो श्रापारा तो रूपीया कोई देसी सु ईये री पीठ 
राखजो | शोर मीरजामल सेठ वा दीपचद तो घण_्मा राजी खुसी 
थै छीटो मीरजे नु लोक भरवाव ले स्‌ ईयो तो रूपीयां ऐक सो 
दस ऊठे सु मगाय दीया सु ऐक सो दस मयाया जद तो इयां रो 
खत न हुवो छो पदे लारे सु खत हुवो सु छोटो मौरजो गलधघ राजी 
करे था तो पाचर्स रूपीया उधाय रावतसर रै पटै मै खरच्ु८ 77 
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भुंडा दीसमो ईसी बाता करे छै सु ऊठे वाहादरमसजी नै समझाय 
देजो सु कुडी साची ऊवांने लीखे नही ईसी लीखैं मईयाजी तो 
दाम १ गांवा मे लोगो न छे बंगुली रा रूपीया-उधाय ऐक सो 
दस बाहादरमल मैं भरथी कर दीजो रूपीया हजार दोंय ईयां ने 
दसरावे उपर राव सु कांम करजो गीवो उप्र हरीथा सु रावत 
लीखोंया छें सु डेरो मेल बाहादरमल नै रूपीया उघाय भरथी 
कराय देजो घटतो वधते री चीठी कराय देजो गी.। भाऊवालों 


रावतोत बेरीसाल लोखीयो छे सु वाहे उघाय लेजो 

। ओर सीवलाल तो चुगली मोकली खाधी कयो भर्मांखोया रा 
धरा रा रूपीया दस हजार खड़ा हुसी गुसांयां नै काढरों कोटडी 
घर मं सु पश दरबार मानी न छें. मागर ततों ऊर्वे ही बचे छे 
राजरूप रो तो पीछो कडो खाली करायो सु सुनो पडीयो छे । 
भोर दीलो वालो गोंबदरामजों देसशोक था सु प्रमरसर शडे 
प्राया छे नोरतां में मुजोरो हुसी कातो बद १ नै रूपीया देवे 
सीख देसी पछे पर परमश्वर जरणि' अठे तो रंगनोराम रे तार 
भ्राय मचीयो छे रू० ५०१) फटवाडआ.। बद ११ हुवो छा सु 
हूपीया ३०)'मार नावे मांड दीया था सु झ्ररण बोनती कराई 
सु लागी नहीं फुरणायो परा दो सु भो. जो' सुलतानमल रा खेमे 
दीया छें ने फेर नोरता दसरावें रो फंडवाड बाकी छे सु मागसी 
तो ऊतर दीजसी पछे हुसी सु भाग री बात रावतसर जेतपुर 
सीहाकोटी में कोई ठोड ऊथले पुल री वा खुन गुने री गांवां मे 
हुवे तों कही नें पुछने सताब लीखजो जू फटवाड“” वा कही 
लैणायत नै दवा ओएर थर उल्घोणए परे, रूपीया ४००) प्रो.) जी 
सुलतानमल जमे सरब भरथी हुवा छे रूपीया २४०) केसरदेसर 
रा भी. जैतासर रारू० २०० ) साइसीघ सीख रा ४०) चीदर्डा 
रैगांवां रा रू० २०) सरब झूपीया पांचसे भरथी हुवा छा 


जैतासर मे पछाडी हुवो सु लोका वायी नही ते सु वीघोडी श्राई 
नही गाव नीवलो छ॑ श्र लाजमे रा खरडा ४ तो प्रो। जी 
आपरा आदमी मेलीया छ खारी पटी मरे जसरासर सैखसर 
बाकी आापांरा भादमी गया छो सु श्रार्या ठोक पडसी आपने 
सीहाकोटी नीहारे सेदडो मेल्या छ॑ तैरो काम सताब करावजों 
ग्रढे घडी घडी रा रंग छ॑ रीणी पुनाण सत्ताव मेल जो माह ने 
ढील न करजो श्री । कोनरदास रीखनाथहरू व्यास बाथा पड़े छ॑ 
गुलाब में रू० ५०) तो जवारीलाल रा आया छो ऐक चीढी 
₹० १००) तो चुकाई छ॑ ऐक चीठी रू० १००) री बाकी थे 
सु कसुर लीयो जासी कमैदान रे रोजने रा रूपया सौभे पूरबीये नु 
दराय दीया छे बाकी कही री मत देण री न छे चीरूवार्त री सगाई 
नाग्रोर आब पको कर लीयो छे तारो ऊतरीया खाड चावल सावण 
आसी बालो ताजो सवायो छे ऊवास वरत घणा करे माने नही तैसु 
माडो रवें छे कायद १ मागोर रो मेलीयो छे सु पोचसी मोहोतेजी 
अ्रभेसीघजी ने मीरणामलजी ने कागद देता रेजो देवीसीघ मे बीदा 
करायो छी सु परभात परसु रो चालीयो झावे छे ऊठे थौरी मरजी 
माफक न हार्ल तो सीख दीजो कसुब देर उघाय लेजो जी थे फेर 
घीठी कराई छी भ्रठे सारै साथ चेनचार छे समाचार सारा अठे रे 
सरूप रा उतमसीध ने कया छ॑ सु कैसी सं० १८८४ रा झ्ासोज 








बद १२ मंगल 
"जज _ओदर | रू० ३) ऊतमसीध करने लीया 
| गोहर | दर मौहर | सु गांव री पकायत रैसी त"* 
तो लाजमै मैर देसां नही तो श्राप 

ऊठे परा देजो 
१ पुज भईयाजी भाई *+»« लजी ची। 
। रावतसर हर 
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[ बीकानेर से मैय्या जेठमल ने रावतसर मे भैय्या नधमल को पत्र 
लिखकर यह सूचित किया है कि उत्तम्तिह को गाव बगुली भेजा है भाप 
शान्ति य व्यवस्था के साथ कार्य करादे । गुमोई कल्याणगीर व गुलाबर्सिह 
रावतोत की झावभगत में कितना पैसा खर्च हुआ है, इसका जवाब 
जखझर भेजना । सेठ मिर्जामल व दीपचद दरबार से प्रसन्न है । लोग 
छोटे मिर्जा को जरूर बहुका देते है। बगुली व“झासपास के गांवों से 
हूपया लेकर बहादरमल को घोठी के बदले जरूर चुका दे । 


शिवलाल ने थो हजूर को भड़का दिया है कि भोमणीयों के पास 
दस हजार रूपीये है। ] 


एछ 


+ 


सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित पत्र 
| 

सो० १८१२ मिती पोह बद १० बगसी भईये आलमचंदजी 
चाकर सालम ननदराम रै बैटे नु बेचो सु अ्रवे भईये आलमचदजी 
रो खानेजाद चाकर हुवो छै श्रे बै नानदराम कदे वाबे वे दावों 
करण पावे नही राजी हुई वेचो छे भ्रवे सालम रो पुत पत्तों हुमी 
सु भट्दीये रो छे देस परदेस माहे उजर करण पावे नही राजी हुई 
बंदी खत कर दीयो छै मु. श्री सुवाइ जेयपुर सं० १८१२ 
। मतु नानदराम जात जोड रजपुत वासी श्राबेर रो उप्र लीखो 
सही $। दसकत 55. सगतमल रा 
। श्रत साख रा पदमर्सिघ भ्रमरसिघोत कीसनसीघोत री 
॥ अत साख चारख की रदोन छो 55॥5 
। अत साख चोहवंण रिणाछोड री छ॑ 

[ भंय्या प्रालमचंद ले झामेर के निवासी सालम पुत्र ननंदराम को 
श्री जयपुर शहर में (दास के रूप मे) सरीदा है। जिस पर सालम का 
पिता झब किसी प्रकार का दावा नहीं कर पायेगा | सालम की जो 
सन्तात होगी वह भी मैय्या की दास़ता में रहेगी ! वे देश-परदेश कहीं 
भी किसी प्रकार का दावा नही कर पायेगें । दोनों पक्षों ने राजी-खुशी 
से दासता पत्र तैय्यार किया है । स्थान-श्री जयपुर (दोनो पक्षो व गवाहो 
के ताप) --पौष बदि १०, संवत्‌ १८१२ ] 


छा 


१ श्री रामजी 

॥ स० १८१२ मिती पोह बदि १२ माली मानग सु सुदरोणी 
अण॒दे रा पोतो जात रो तुवर भइये आलमचदजो रो चाकर 
घरोयो प्राय लुगाई सुधो राजी नाव रहयो छे सु इस रा बटा बटी 
हुसी सू खानैजाद गुलाम भइये आलमचद रा छे कदे कौय दावों 
उजर करण पावै नही भद्दीयै जी रा बेचीया बिक जावै श्री वीवानेर 
र॑ फठीपुरे रो वासी छे सु बारोतरे काल में भइीयैजी पालीयो 
छे सु मालो नानग बेर सुधो आपरी खूस रजा सु खानेजाद 
रहयो छे सुवाई जेपुर में भुखा मरते नु राखीयो छे 
। भ्रकडी माली नानम रे हाथ री उपरलो लिखीयो सही 
। श्रत साख सिवराज रामपुरीय री छे 
। भरत साख माली मजै री घणीया दोय हजुर 
 श्रत साख माली भवानी री घणीया दोन हजुर 
। अत साख मोदी टेकचद धणीया दया हजुर 
साख मुहते राव थी वखतावरसिधजी रूघनाथसिंध जी री 


| मैस्या प्रालमचद से स्काल के भ्रयसर पर जयपुर शहर मे भूख 
से पीडित माली नावग (क), णो श्री दीकानेर के फतीपुरे का वासी था, 
को पय॑ परिवार शरण दी थी । भव उसने प्रसन्नता से पत्नी सहित दास 
होना स्वीकार कर दिया है । उसके पुत्र-पुश्नरी भी भैय्या प्रालमघंद के 
दास रहेंगे । इन पर किसी घोर का दावा नही माना जायेगा । मैस्याजी 
प्रगर चाहेंगे ठो उहें किसी भ्रोर को बेच सक्य्रे । (इस पत्र पर माली 


नातग दे साथ-साथ छ ध्ायियों ने भी इस सम्बन्ध में हस्ताक्षर किये 
हैं। )--पोष वदि १२, सवत्‌ १८१३ ] 


छा 


रशजस्थान 'की अन्य शक्तियों से 
सम्बन्धित पत्र 

| 

१ श्री रामजी 

# स्वस्ति श्री बीकानेर कोटायते चीरूजी भईया भाई 
जेठमल जोग्य जोधपुर री डेरा चैनवाडो श्री जी साहवा रै लसकर 
सु भईया नथमल लिखतु राम राम वाचज़ो प्रठारा समाचार श्री 
जी साहबा रै तैज परताप कर भला छे थाहूरा सद्गा भला चाहीजे 
प्रपरंच कामद थारो दीया दीत़ा मै श्रायो नहीं सु सीताब देजो 
दुजा रे तो सापता रे कागद रोजीने डाक सागै श्रावै ने थे कागद 
देवो नहीं सु काशणा काई झोर मे पाली सु बेसीख सुद १ ने'झाया 
छा ओर शापणे साछ रा रूपीया १३४) मडीया छा सु रू० ६७) 
तो माह भ्रठे सादो कीयो छे ने रू० ६७) उठे था उपर लीखीया 
छ॑सुप्चाभर-द्रीयाहुसी ऊप्तारा प्रार कर.दीजो नही तो रू० २० ) 
तथा ३») ग्राजरी छे सु ब्रेचरदीजो रूपीया ३०) कतोरास प्समी 
करने उधार लेजो शोर झरठे साथ चेनचार छे-फर्तकरणजी अठे 
भाहाराज श्री घोकलसिघजी कने छे रीधकरणजी रोमकौसनजी 
दुजा टाबर लुगाया सैर में छे सैहर रा बारण आव॑ जावे ले 
हवैली मे चेनचार छे म्है वैमाख सुद ५ मोलण ने फतेकरणजी 
यु गया छा ताजा सवाया थे पछै हवैली सु बडारण खुसी लीया 
दुजा भ्ादमी ठाकुर रे सीघो वाघों लेर आराया छे जीका कयो 


8 कर, 


थाने हवेली बुलाया छे सु मेहेतो जावता छै पण फतेकरणजी कयो 
कोई मेलो नही सैहर-मे जैधुर री फोज का भापणी फोज 'रा 
मोसज्ञा छे सु उपर सु-मोरत्ता नैएगोला वहै ले सु फछीरते घरते 
श्रादमी रै लाग जावै-तैसु माही होने क्ावण “दीगा कोई नही दुजे 
सारे साथ चैनचार छे-जैतकरणजी, कीसनकरजी झ्राज प्रभात मे 
नागोर सु ग्रावतु छे सु ग्रासी ओर-हमे श्री ,ठाकुरजी सारी बात 
रही सही हम जासी हमें आपरणे श्री हजुर रो पण कुच -बेगो -ही 
हुमी अठी ही त्रफ सु खुसी राखजो ओर कांगद केग्रोज्जेगो-देजो 
झ्रोर ककडे पोणी रा क्वा दुजे काम्र काज न्‍रा फोडा घालतो हुवे 
तो दुजे कोई ब्वारी हो लेब्राल्‌ हुवे तो ज़ढ़ाय *री जो फोड़ा नहीं 
घाते तो ऊरवे ने ही राखज़ो.बोहडतो-कागद्र समाचार दीजो सद्तत 
१८६४ वेसाख सुद ७१ 
१ चीरूजी भईये ४ ” जज जोग्य बीकासेर ने 
[जोभपुर शहर *से धाहर * चैनवाह्ली स्थान मर स्थित थीफरामिश 
महाराजा “के शिविर से भैस्मा-वपमणल-क्ा आक्रानेर में “पप्रमे आई जेठमल 
को पत्र कि दरवार की तरफ से उन प्रर भाष्ठ के १३४) रुपये मंडे है. । 
रू०-६७) तो मैंने यहां साफ वर दिये हैं तथा बाकी झू० ६७) प्रापके 
माम लिखा दिये हैं | ध्ाप रू०7२०७) या ३०) ८फी तो धाजरी बेचफ्र 
तथा ० २०) स्वामी समीरष्म “से उम्रारा-लेकर >शुका देखा ।शहर 
छोषपुर में जयपुर बालों के -साथ हमारी क्लोज दे - मोरचे लगे जुए-हैं तथा 
दोनो तरफ से गोले घरम रहे हैं जो इघर-उधर जाते व्यक्ति फो लग 
जाते हैं । बाकी सभी कुशल है । महाराजा शीघ्र दूच करेंगे ।--थैस्ताल 
सुंदि ७, “संपत्‌ १६४ ] 
न 8 त भ 33 रथ मई 0:ज मल विन लक जीना ज की जन ्॑वीश नम एज 
(१) धीफानेर के महाराजा पूरतरसिह ने णोधपुर के राजा मानसिनु के 
'ज़िर्द जयपुर वालों के साथ मिस्तर घौकर्लासह छा व«्यक्ष लिया 
था तथा जोधपुर शहर पर पाक्रमण दिया था |--झु० पद्मणा 


शर्मा--महाराजा मानसिह (हिन्दी)--३० ५१-४६, जयपुर, 
१६७४॥ 
0 


॥ स्विस्प श्री सरव झओपमा लायक. ई श्री आलमचदजी 
जोग्य जोघपु+"**"“दी राम लिखावत मुजरो वाचजों 
चार श्री“ जी रे ते"*“*“-*“पत्चे राज रा सदा भला चाहीजे 
सदा हैत वो है तिण था विसेस रखावसी 
। भ्रप्रच सिंघ री तरफ टाल +"“जाब थो सु हवीवत सु राज 
अर ““श्री दरबार री फौज रा डेरा नगर पा“ सिंघ रो 
लिखीता जो नवै नयर थो““नु काढ दीयो जद रोड“ थो "० 
श्री दरवार री फोज सु आय “““सिघ रो मीया अबदल नबी" 
छु नाठ ने नसीर खा विरोही रामू._ सु उण रो काचो पाको 
समाचार ” नै राव सु ताजे सला कीवी जरो आधो कूच हुवे तो 
मीया ही ल हुवे तिश विचार सु फोज रो कुच हु जरे गाव 
चोबारी डेरा हुवा था. रे बिरोही रै मूलक मैं ही थो ने" 
मीयो नवो वेसाणो तिशनु सा सत सिंघ रो लोग लेने फोज 
हजार थी सुआयासु म्हा वद १० चोबारी सु दरवार री 
फोज में मोरचा"* स्वासुग्रात रे दडारी जाय गाथी नाई 
सिघ सबलसधोत रो कर मोरचो कीयो थो सु उठे * हुबो 
उठे ने मोरचा प्रभात सु कजीयो सरू हुव“* या साम तोडी राड 
हुई पेय गया ने फौज मे दारू सीसो को ण ज्यू न दीठों 
नरे उठे नही रया सु साथ तो सूई गाव आयो ने रात रो “ सु 
कुपावता री भ्रासाम्या वग._ भूज गयो ने टाल फुरा री फोज 7 
माचार झाया दरबार रो लोग डेर ““तरै टालपुरा डेरा छोडने 
कोस पछे खबर हुई तरे पाछा डेरा” राईत रा मू वा री भूज 


में सवर आई * 

१ बीजड रो बेटो अचदुला काम 
१ सोभदार रो बेटो फतेग्रली 

१ फतेखा रो बेटो अलीयर ख ” 


१ मिस्‍्जो... काम आयो 
१ मुराद अली 
१ बीजड रो जवाई 
६ छव जणा तो भें ठावा मुवा लहै गोली हैने झ्रादमी सात 
सो उसणा रा कामआया ने “” सिध नु पाछो कच कर परा 
गे २रोफोज मै र॥ सवाईसिंघ” ” रोलोक मुरे ले थो सु 
ऊ लोग काम * सही झादमों पंतालीस काम भ्र॒ “ रा सारा 
ही रे खेर खूबी है“ “महा सुद ६ दु. सनवार 

[ जोधपुर से *“दी राम ने बीकानेर मे भैम्या प्रालमचद को 


पत्र में मारवाढ की सेनाओो के सिन्‍्ध प्रभियान का ब्यौरा दिया है । 
दरबार की सेनाए नगर पारकर टालपुर 4 घौदारी पहुची है) गिरोही 
के क्षेत्र मे नपा मींया बेठा है । माह बदि १० को दरबार व विरोही 
पी सेनामों का सामना हुप्ता है । सवेरे से शाम तव लड़ाई चलती रही । 
तत्पश्धात दरबार वी सेता टालपुरा गई सेविन यहां बारूद फी ध्यवस्था 


ने देखकर वहां नही रूकी । भुम्र में बिरोहो की सेना मे | भरे ध्यक्तियों का 
पता लगा जिसमें वीजड का बेटा व दामाद सम्मिलित है । इसके प्लावा 
शातसो व्यक्ति भौर उतके मारे गये””*” माघ सुदि ६, शनिवार । ] १ 


२ (०) 


१ श्री रामजी 
॥॥ सिधि थी झ्जमेर कोटायतु फो, भाई करणीद्ान जी 
जोग लीखतु सवाई जपर सु फो खुसपाल राय साहब कीसन थु आर 
कु जलाल लिखावतु जै श्री जगते बाजी री वाचणों प्र र 











(१) रेऊ ने मारवाड के इतिहास मे छिला है कि दि० सम श्द३७ 
(१७६० ई०) में जोधपुर वी सेना ने उमरकोट के टाबपुरी 


द्वारा 
मारवाड़ री धीमा पर उसने उपद्यों को रोझने के निये भ्रभियान 
डिया था धथा उमरकोट पर प्षिकार कए लिया था -दू० इव४ 


समाचार श्री जी री कीरपा कर भलत्ला छ थाहरा सदा भला 
चाहीजे उप्रचो कागद १ तो थोको वीकानेर सु दरवार सु छ.टा रो 
आयो छौ तोरो जाब तो बीकानेर लीख मेलो छो तथा वागद 
अबार नाई साथ झायो कागद र दफत्री गुमानीरोम ने छो सो 
माहने ता मुद्ा बोला बरस २ हुवा मेह श्रठा सु दीको राज को 
सूरतसोघजी न भेजणो तयार कीयो" तद वीदा का रू० २००) 
उराने अर रू० १००) भने देणा ठहराछे श्रर सीरपाव तो 
गुमोनीराम ने दुसालो १ मने हजुर सु पहराय दीया तद गुमोनीराम 
दरवार में कही खुसालराम तो माहका दरबार को चाकर नहीं 
पाच वरस हुवा बेचरफ छे कोडी १ खरची री इसने भ्रावै मही तद 
इण रा कहवा सु माहरा रूपीया तो मन हुवा इस दोयसो दे 
घाला तद रा मुद्दे न बोला छा प्र में ईशा रा रूपीया मेसु तो 
को बट पडतो न छो श्र माहरा में सु इणरे काई भायो ईतरा 
कैहवा सु माहरो बुरो होय गयो तद रो दरबार ही जाउ न हु श्र 
बीकानेर नै प्ररजी कागद जीतरा लीखा जीणरो कुही पाछ्झो जाब 
झ्रायो नही तद रा धुल देर घरा बैठा रहा छा सो कागद था को 
तो बसत्तराम जवाई मे सोप दीयो छे सो गुमोनीराम ने देसी प्रर 
मेह भी मीठालालजी सु येक दोय दीन मे मीलसा ने केहसी जीका 
समाचार थाने लीख मीलसा पण वो सु तो कही रो भलोी हुवो 
झाज ताई सुणो न छे झर श्रठा राज में सु तो कायथसर गया 
कोई चा ४ *हहाहन २०० **> | कर दरवार मै नछे 
सु अठा की हकीकत्त मे सुणता ही होसो भ्रर मीठालालजी महाराज 


(१) ऐसा प्रतीत होता है जोधपुर वालो के साथ साथ जयपुर वालों से 
भी सूरतसिह टीके की मांग करके श्रपनी स्थिति दृढ़ करना चाहता 
था। सूरतसिह ने भपने भत्तीजे प्रतापर्सिह की हत्या करके बीकानेर 
राज्य की गद्दी प्राप्त की थी । 





श्ढ्ड 


रा मुढे सुरखरू वखसी छे हजुर पहोचे छे आपरा मृतोलब तो 
घणा ही करे छे पण पार रो मुृतलव कही रो काढ्यो सुण्यो नही 
सो थे भी सुणता ही होसो अर थाकी बाबत तो उणा सु पूछ रा 
वह कसी सो थाने लीखसाजी बाई ग्याना रै बटी १ परणी छी 
दूजी पोतत बद १ साहै फरा कर दीया छे रोजक तो वसतरामणजी 
री छ॑ कुहों न छो पाच रूपीया रीत वाडी रा लेने पीला हाथ कर 
दीया छे तीया वान्ही बाई भी उनहाले बेटी परणाय दीवी पण 
बीकानेर सु तो चोलो चुदड भी झ्रायो नहीं उलटी बतीसी रा 
रूपीया २) ले रहा झा हकोकत उठा री छे मीती पोस बदी ५ 
सवत १५५३१ 

॥ प ॥ भाई करणो जोग्य”* * 


[ नगर सवाई जयपुर से दूत खुशपालराय, साहबराय, कृष्ण कु वर 
व कु जलाल की तरफ से भजमेर कोट में भैय्या करणीदान वो पत्र लिक्षा 
है, जिसमे उन्होंने सूचित किया है कि हमने यहां से सूरतससिहजी के लिये 
राज का टीका भेजने का प्रबन्ध कर लिया था तब विदाई बे' २००) रूपये 
गुमोनीराम दफ्तरी तथा १००) रूपये मुझे उनकी तरफ से देने को 
निर्धारित हुए थे | महाराजा (जयपुर) की तरफ से ग्रुमानीराम को 
सीरपाव तथा मुझे दुशाला दिया गया ॥ तब ग्रुमोनीराम ने भरे दरवार 
में यह बह दिया कि खुशपालराय तो हमारे दरबार का चाकर नहीं हैं । 
इससे मुझे मिलने बाते रूपये नहों मिले । इसके बाद मैंने यहां वे दरबार 
में जाना बन्द वर दिया है । बीकानेर दरवार को इस सम्बन्ध में बहुत 
बुछ लिखा है, पर उत्तर नहीं श्राया है । विछले पांच वर्ष से एक कोडी 
भी ते मिलने के कारए खर्च की बहुत तगी हो रही है । यहां मीठालालजी 
महाराज ने! खास व्यक्ति हैं झ्ापपी वावत भी मैं उनसे बात क्खूगां, 


बयोकि भापने वोकानेर दरबार छोड दिया है ।--पौप यदि ५, सवध्‌ 
१८५१ ] 


।आ | 


३ श्री रामजी 

॥ सिध श्री सरववोपमा लायेक भाई भईयाजी श्री 
नथमलजी वा जेठमलजी देवीलालजी जोग्य लिखत सवाई जपुर 
सु भईया कीसनलाल मगलीराम केन्य मुजरो बचावसी श्रठा रा 
समाचार श्री *" जी री सू नीजर सु भला छे राज्य का सदा 
भला चाहीजे जी भ्रप्रच कागद राज्य न दोय दीया तीसु समाचार 
हजुर म मालम कीया होसी तथा फेर सुणवा म श्राई जो श्री 
सवाई मानसीघजी' हवा महल सासता रह छे घोडा हाथी फेर 
छ खाल तमासा कराव छ श्री गोवदजी क पधारा दरसण मतद 
हाथ जोडया नीचा नीचा खडा छा तब घाभाई लालराम बोलो 
प्रीथीनाथ गरदन ऊ ची करो हाथ ठाकुरजी कानी उचेरा राखो 
तद फुरमाई लालराम हाथ ऊचा राखो तो नीचा राखु तो म्हार 
अ'तस करण कीं तो ठाकुर जाण छे तथा फेर हवाम्हाला नाजर 
बोलो म्हाराज का मोढा भ्ररग ज्यो लाजे रै म्हाराजी कवार न 
तद फुरमाई नाजर. थार में सीवाय भी कोई महाराजी कार 
और छे जद हाथ जोड भ्ररज कीबी प्रीयीनाथ श्रापतो छो ही पणः 
श्रापक ताई घोडो मगायो छे तीको नाव छे गुदरी नीच महला की 
देखबो कर उठ ख्याल तमासा करावो कर मन म भ्ावे जद 
सुरगा म घुडले चढया फिर बो कर सोया के बेखत दादोजी सुख 
नीवास में वो टडी छ जठ रह छे सो जाय फेर दो घडीक तेडक 





(१) जयपुर के शासक जगतसिंह की नि सन्तान मृत्यु (१८४१८ ई०) होने 
पर डिग्गी के ठाकुर मेर्घाभह तथा नाजर मोहन के प्रयत्नो से नरवर 
के भूतपूर्व शासक मोहनसिह को गदी पर बिठाया गया, किन्तु जगत 
सिंह की भटियानी रानी के पुत्र सवाई जयधिह द्वितीय के जन्म देने 
पर उसे हटा दिया गया। इसी मोहनसिंह का नाम इस पत्र भ्ने 
मारनासह लिखा गया है --एम एल शर्मा-हिस्टी भॉफ दी जयपुर 
स्टेट--पू० २४३ 


' ज्ञाग सोवद लावो कर दीन ३ उगाली भाड भपद जाय दातज 
सनान कर फेर कलेवा कर जीमण जीम श्री ग्रोवदजी कु जाय 
४ हवा महला वगर सार दीन ईतर ही जाय ओर श्रठ तो अमल 
चन छे हुकम नाजर को छ॑ कोई फीरंगी नहीं दीखणी नहीं 
ककरेल दीली सु श्रायो दीन दोय तीन सलानी कर जोधपुर सले 
करवो गयो उठो सु उदेपुर कोट गुवालेिर होय दीली सु एक 
महीना की सैल सपाटठा करबा आयो छो सी गयो और अरे 
फीरगी दोय सौदागर छे सो सोदो राग ताबा को व्योपारा ने 
देबाको कीयो छे सो मंगरायो छे भर श्रागली को टीप लाया छे 
तिवाय फिरंगी छे झोर झअठे भानन्द का तार लग रहा छे लोग 
बाग नायकचर चाकर रेहा छे भ्रठे॑ तो कोई राणी को केबो नहीं 
रजपुता को नहीं अर नही दिल्‍ली सू हुडया की कोई ताकीद 
कोई बुडबुडा भी नहीं परगना का माल आावे छे खर्च उत्तरे छे 
सजत घरे छे राजा राज प्रजा चैन छे बीकाणनाथ का चाकर 
इक इये मे छा सो खराव छा ख्च मिले नही आरा नुकते मीले 
नहीं सी म्हाकी अरज हाथ जोड करस्योजी ओर खरी तो 
सीस्ठाचारी म्हाराज श्री सवाई मानसिघजी बरा नामको व 
नाजर वगैरे न सीसटाचार रुक्‍का परवाना भेजोला कुजताल 
ने अटाने रवाना करावोला अठे सारा ही रायतणा सू खरीता 
आया छे झापणा की बाट नाले छे अठे मेलो भाण सप्तमी को 
रथ ठाकुरजी को वा राजाजी की झसवारी माही मुरातिवा' सू 
हुई सो आछी भारो जुगत सू' नीसरी मेली घणो भरो छे मीती 





(२) माही मर्रातव का सात्वयं उस वस्तु से होता है, जिसमे श्राकृति दो 
गेदो तथा मछलो के श्रावार चिन्ह से बनीं होती है। मुगल 


सम्रादो द्वारा राजपूत शासकों को इस चिन्ह से सम्मानित किया 
जाता था । 


माहा सुदी १० सबत्‌ १८७५ कागद मालस कर फुरमावे सो 
लीखावसी 

॥६८॥ पचोली भाई भईयाजी श्री नथमलजी थ जेठमलजी 
जोग्य । 


[ नगर सवाई जयपुर से मैथ्या विसनलाल व मगलीदाम वी तरफ 
से बीकानेर के भै्या भाई नथमल जेठमत्न व देवीलाल को पत्र है वि 
यहा महाराजा सवाई मानस्िहजी भानन्द में है। हवामहत में विराजते 
है, सेल तमासे देखते है व गोविन्दजी के दर्शन करने जाते है । विसी 
प्रकार की कोई घिन्ता नहीं है । न तो फिरगौ वी झाशका है वनही 
दक्षिणियों का भय है । मं तो रानी का हस्तक्षेप है भौर त ही राजपूतो 
की दखल है । दिल्‍ली से हुडियो का तगादा नहीं है । परगनों से जो 
आप होती है, उससे खर्चे भाराम से चलता है। प्रजा बडे चैन में हैं । हुक्म 
नाजर का घलता है । फिरगी कक्‍करेंल दिल्‍ली से यहा उदयपुर जाते 
समय सैर सपाटे के लिये भाया या । दो फिरगी रांगा व ताबा वा सौदा 
करने प्रभी ठहरे हुवे है । इस सारी समृद्धि में एक हम बीकानेर के 
चाकर है, जिनकी स्थिति बडी खराब है । ख्च का पैसा मिलता नहीं है ! 
झाप शिष्टाचारवश धीकानेर महाराजा की तरफ से यहा खरीता तथा 
नाजर के लिये रूवका-परवाना जरूर भिजवादें | सबकी तरफ से झा गया 
है, बीकानेर वालो वी वाट देखी जा रही है --मभाघ सुदि १०, सवत्‌ 
१८७५ ] 


| 


॥ श्रीनाथजी 
॥॥ सीघ श्री वीकानेर सुभ सुथान सरब वोपमा पुजि ठाकुरा 
श्री हसराजजी ठाकुरा श्री जोधसिधजी ची श्री कीसन जी ठा० 
श्री करणीदानजी श्री नयमलजी समस्त सरदारा जोग्य किसनगढ 
सु लीखावतु प्रतापसध हीदुसंघ मदनसघ अगररसघ को मुजरों 
वाचजो झठा रा समाचार श्री जी री कीरपा कर भला छे 
आपका सदा भ्रारोग चाहीजे आप ठाकुर हो बडा हो सदा कीरपा 


कई अटँ 


म्हैरवानी रखावो छो तीसु वसेख रखारयो अप्रच झा दीना मे 
काग्द समाचार आयो नहीं सो दीरायो करस्यो भर भ्रठा सु 
कागद नही पोहतो सो भ्रठे दखशा की फोज काटको दैंगो हुवो तीसु 
नही पोहोता ओर वखत श्रर जमाना तो ई रीत का जाये छे दोलत 
प्र झगली सी स्मे तो देखा सो घणी आतरे तीसु लखबा को 
मुवोयों छै हीहुसघ को व्याह अबर्क कातीश हा था हा * 
स० १८५७ भादुवा बदी ४ 


[ किसनगढ से प्रतापसिह हिन्दूसिहं, हमीरप्तिह, मदनसिह व 
प्रगरसिह की तरफ से बीकानेर के मंय्या ठाकुर हसराज, जोघसिह, 
श्री किशन, करणीदान, नथमल को पत्र कि भ्राप बड़े है, सम्मानित हैं; 
हमारे पर कृपा रखें । यहा (किशन गढ़) का हाल यह है कि दक्षिणियों 
(मराढो) का भारी उत्पात -हुआ है, जिसको नियन्त्रित करना वश मे नहीं 
है। पहले की भ्रजित भाय से काम चल रहा है ।--भादुवा वदि ४, 
सबत्‌ १८४७ ] 


छ 


१ श्री रामजी 
। श्री परमेसर जी सत छे 
१ श्री माहाराजजी 

॥ स्वस्त श्री बीकानेर कोटयितु भईया भाईजी जेठमलजी 
जोग्य लाडणु* पी। सदाकरण रो मुजरो बचावसी प्रा रा 
समाचार श्रो----जी साहबो र तेज परताप करने भला छे थोरा 
सदा भल्ता चाहीजे अपरच समाचार सारा कागद सु जाएसी शोर 
मीरखाजी अ्रकवरखाजी री फोज फरी गेई नागोर सु अगाडी परी 
गेई न हमजे मसरखाजी री फोज ताल हुसी सु अठे कागद लाडणु 








(१) बीकानेर राज्य की पूर्वी सोमा के पास मारवाड का यह प्रसिद 
व्यापारिक कस्ना चा। 


रा सीरदारा रा आदमी गेया छो सु केयो थार गाव सु खेचल कोई 


करे नही ते ताल डेरा हुसी ईण वात मे कसर जारासी रही सु हम 
डाके पाधी सीताब सु भाल करे देजो हुतो लीखण रो सीरी छ, सु 
श्री हजुर मालम करने डाग पाछु वसाण दीजो संजम ही ओर 
मीगसर बद २ ने लाडखानी कोटरी गय लिग्या सु कोटरी थाणा 
पन्ने लाडणु भायो सु लडणु रा सीरदार रो भाई बैठने पाछी धेराई 
छे सु हम लाडणु रा सीरदारा समो कागद लीख मीला मीलावसी 
और भार खरचो के पडा रो मातम करो पन मीलावजो ने हू हम॑ 
लाडणु मीगसर बद २ ने श्रायो हु सु हम रूपीया १०) मने खरची 
२ दीराये जीएा मा रू० २) वाकी था के ने रही थे जीण री 
छीट ॥ झाघ चोखी मेलजो श्रोर सगाई रो लीखो सु तो हु श्राया 
सु समाचार वोगतवार केसु ग्रावमी दोलतपुरा रा * श्रणतराम 
ने मलो छे सु श्रापा सु श्रा “““ रू० २) उसने खरची रा देत 
मलो छे सं० १८७३ रा मीती मौगसर बद ६ 

। भईयाजी श्री देईदोन जी सु मुजेरो ओघारसी समाचार सारा 
कागद सु जाणसी झोर समाचार मीला सु केसा 

[ कस्बा लाडनू' से सदाकरण का बीकानेर कोट मे मैय्या जेठमल 

को पत्र कि मीरखा भ्रकव रखा की सेना यहा से चली गयी है तथा वह 
नागोर से भी पीछे हट गई है । हमजा मरारखा की टठुकडी ताल में रूकेगी 
लेकिन उन्होने वचन दिया है कि लाडनू के के प्रन्दर किसी प्रकार की 
बांघा उपस्थित नही की जायेगी ! मैं तो केवल समाचार लिखने वाला हूँ, 
इस कारण सब लिख दिया है । मिगसर बदि २ को लाडखानी कोट की 
गऊ से गये थे पर लाडनू के सरदार के भाई हे वाविस प्प्त करली 
है--मार्गशीप बदि ६, संवत्‌ १८७३ | 


| 


बीकानेर राज्य के ईस्ट-इण्डिया कम्पनी 
के साथ सम्बन्धों के पत्र 


| 


१ श्री रामजी 
॥ सबसत श्री भईयाजी श्री मथमलजी जोग हसार सु ली.। 


मोहता सेरसंघ जुहर वाचजो भ्रठा रा समाचार श्रीजी 
साहयों रै प्रताप सु भला छे थोहरा सदा भला चाहीजे उप्र 
कागद थोहरा कासीद सागे आयो समाचार वाचींया प्रवर 
अठे श्री दरबार सु फीरंगी घणा राजी छे आरपणे देस स रा व.। 
भंटीया रा समाचार सरव कलकते ने लिखा छे तैनु दी. २२ हुवा 
छे सु दी. ६ता ७ में पाछो समाचार झायो सरां जाब सुवाल 
हुसी सु श्री दरबार रे प्रताप सु कोम सारो वण जासी पीण फीरगी 
लोक छे सु ईक सोंची बात सु राजी छे श्रापण कोम करतो ने जेज 
घणी लाग छे तेमु उरो छो मोहरो लखा जाव मनजुर कर लेसी 
पुठो जाब सताबी पोहाचावसी ती कोम सारो सीरे चढ जासी 
अब थोहू लखा सु असवार फीरगी रा रोणीये कोई गय नहीं सु 
असवार तो श्रजेस पुठा ही नही भाया चै रोणीये व. सरसे बेठा 
हुसो वालद री फर काराव छे पीण जावते खां हुकम कोई मान 
नही तेसु फीरगी तकरार छोड दीया सु फोज रो हुकम श्रायो 
भटीया ने सजा देसो काती रे महीने पछे भ्रापण देस रे गाव रा 
बीगाड़ कीयो हुवे सु ठोक कर मोहते ल्‍ख देजों फीरगी कह छे 
तैसु थाने ल्खा छे भ्रपणे थोणे रो भ्रसवार मटीयो रो वीगाइ कीमो 





५ 


हुवे सू लव देजो श्रवर थाहां ल्‍खा सीधा रा असवार १५० नहर' 
आया छ सु भटीयो में दौड करो सु हो तो पोच दीन टालो 
करजो दो १०ता १५ में फीरगी री बात नीजर प्राय जासी 
ईवरे सुसवावजो ईसो तो आपणे कने जोर कोई नही सु रामगढ* 
र बदल भटीयो रो गाव मार लैयो सु तो वल कोई दीसे रही 
ढाढावदेण में फायदो नही छे तसु ल्खी छे फेर फीरगो पीण इयै 
बात सू राजी नही छे श्रवर समाचार फेर ल्‍खा करसो जावता 
प्रवलतरे सु करजो बोहडतो कायद देजो स १८७३ वैसास सुद १३ 
मुसरफ कुसले रो मुजरो वाचजों भीवराज व जुहार वचायजों 
कासीद वार मुजब पोहचो छे 

। ठाकुरो राज श्री गेतसिघजों सु मुजरों वचावज़ों भ्रमल री 
मनवार कीजो समाचार सारा कागद सु जाणसोजी 


[ बीकानेर राज्य के दूत मोहता शेरपिंह ने हिंतार से नोहर के 
हुवलदार मंस्या मयमल को पत्र द्वारा सूचित किया है कि फिरगी उनके 
दरबार से प्रसप्त है तथा भ्रपनी समस्याओो के प्रति उनका सहाबुभूतिपुर्णं 
दृष्टिकोण है। उन्होंने हमारे पक्ष के व भट्टियों के सारे समाचार कलकत्ते 
लिखकर भेज दिये हैं, जिनका पाच छह दिन बाद उत्तर धाने के पश्चात 
सम्पूर्ण मसलो पर भ्रन्तिम निर्णय होया ॥ किरगी भ्रपनी बात के पक्के 
है । जाब्ताखां फिरगियो के आदेश की प्रवहेलना कर रहा है प्रत 
उसके विरूद्ध सैनिक कार्यवाही होगी | आपने लिखा कि प्रापके पा 
सिक्‍्खो की १५० सवारो की टुकडी है तथा उनका भट्टियों के विरूद्ध 
कार्यवाही करके र/।मगढ़ लूटने का बदला लेना है । पर, इस बात में 
हमारी शक्ति को देखते हुये मधिक दम नहीं है ॥ फिर, फिरगी भी अभी 
खुश नहीं होगें । भ्रत भ्रभी पाच छह दिन कार्यवाही को ठालना ही 
श्षेमकर होगा ।--वैसाख सुदि १३, सवत्‌ १८७३ ] 

[छ। 





(१) नोहर, बीकानेर राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मे प्रसिद्ध कस्वा था। 
(३) भट्टियो ने नोहर चोरे (परगने) के गाव रामगड़ को लूटकर उज़ाड़ 
बर दिया था । 


श्श्र 


१ श्री रामजी 

॥ सिबसत श्री भईयाजी श्री नधवमलजी जोग हसार सु ली. 
मुहता सेरसिध जुहार वाचजो अ्रठा रा समाचार श्री० ” जी 
साहबा रे प्रताप सु भला छे थोहरा सदा भला चाहीजे उप्रच 
कागद थोहरो कोसीद सागे पोहचो समाचार लीखा सु ठीक छे 
मने हीसार वाले फीरगी वोलाया था तैसु हमे हसार झ्ाया सु 
प्रापणी घरती रा भ्रमराव फीरगी भी धरत्ती स बुरो करे छे ते 
उप्र भर्डेच री वन फीरगी री फोज त्तीयार हुई छे सु मोहने ईया 


सरदारा रा हकीगत वुजी तारा मोह श्री हजुर रै हुकम माफक 


जाब कहा सु दोली ने बडे साहब ने लीखा छे तेरो जाब अजेस 
पाछो नही श्रायो छे ने आज चरू सु मोहते भोपाल सिघजी रो* 
कागद प्रायो तमे लीखो छे क पुवाले री फोज रा डेरा* नीवडी 
हुवा छे सु चुरू सु लडसी ते उप्र माहा भ्राज फीरगी कने सीख 
मागी छे सु प्रभाते राजगढ३ ने चढसा दीली सु फोज रो कुच रा 
समाचार ताकीदी रा झ्राया तो फेर भने हसार सताबी श्रावण 
पडमी अवर अठ पोच दीन बेठा रहतो तो कम सताबीसोरे चढतो 
पीछ चूह वाले मुकदमे रो काम पड गयो तेसु डर लागरे त्तेसु भने 


चढो ही सरे श्रवर भादरा वाला. हसार श्राव छे सु भादरा 


वाला फोरगी रो घरतो रो बुर कदेही नही कीयो तेसु भादरा सु 
राजी ले आापणी बात कराऊ छ पीए फीरणी री फोज झापणे 
काकड मे झ्राय डेंस करसी जद बात खोलसी सु देखा कीतरा दीन 
लागे तेरो तो वोमरो पडो नही दुजो फोज री ताकीदी तो जरूर 
(१) चूरू में नियुक्त सैनिक टुकडी का सध्यक्ष 
(२) पमीरखा पिण्डारी की सेना का पद 


(३) राजगढ़ बीकानेर राज्य की उत्तरी-पूर्वी सीमा के हेत्र मे वसा कस्बा 
त्तपा राजस्पान की भ्रमुख व्यापारिव मण्डियों मं गिता जाता था । 





दीसे छे ग्रवर थोह लीखा भेसा ७०० भटी ले गया तोरो उपाव 
लागे तो लगावजी सु दीन घणा हुय यया ताते खोज उपाय लागे 
तो हमे कीसी गरज सरे झ्रावर समाचार बीरोमणा मे मुखजुबानी 
कहा छे सु कहसी संवत्‌ १८७३ पोह बद १२ मुसरफ कुसले रो 
मुजरो वाचजो भटीया री कटक राजगढ रा ढोढा ले गयो ते 
बदले फोरंगी रा प्रसवार ५ जाबतो था कने मेला सु ढंढा घराय 
देसी जावत ने पीण हसार बुलाया छीै सु झायो तो श्रापणी बात 
कराय देसी मही झाय तो भटीयो उप्र फोज जासी श्रवर पसमीने 
रो ऊठ रोणीये वाला इया दीना में मारी बात बढ़े सु माल कठे 
कह रो छे व.। कुण मालक छे तेरो वैरो सताबी लीखजो नहर मे 
आडतीय हुवतो श्रठे मेल देजो फीरंगी जाव करसी 


। भादरा सु सीखा रा अंसवार लडे छे सु सुतोण देर सताबी 
'भादरा खाली हुवती दीसे न भ्रापणे काबु में हुव तो सत्ताबी करजों 
दीन लागा तो पछे फीरगी जाब करलो पीछे भ जाणो 

॥ पडीहार श्री भोमसिधजी ने जुहार वाचजों समाचार सरब 
कागद सु जाणसो जी ठाकुर सु मुसरफ कुसल रा मुजरो वाचजोजी 


[ वीकानेर राज्य के दूत मोहता शेरजी ने हिस्तार से पत्र लिखकर 
नोहर के हुबलदार भैय्या नथमल को यह सूचित किया है कि मैं फिरगियो 
के निमन्त्रणा पर बांत-चीत के लिये यहां भाया हुप्रा हूं ॥ हमारे उमराव 
यहा की जमीन का बहुत नुकप्तान कर रहे हैं, इस कारण वे (प्रश्रेज) 
बहुत स्ष्ट है तथा थे उनके विरूद्ध सैनिक कार्यवाही की तैय्यारी कर रहे 
हैं । उमरावों के सम्बन्ध मे मुझे पूछने पर मैंने महाराजा के निर्देशानुसार 
उन्हें उत्तर दे दिया हैं ॥ इसका विवरंण उन्होंने दिहली बडे साहब के पारा 
श्लेज दिया है तथा वहा से उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है | पर मेरे 
द्वारा प्रतिक्षा करना कठिन है; क्योंकि चूरू से मोहता भीमजी ने चूक पर 
आक्रमण की संभावना का समाचार दिया *है ! झतः मेरा वहा पहुंचना 
झति आवश्यक हैं | यहां फिरंगी भादया वाली सीमा पर सतुष्ठ है। 
भट्टियों ने राजयढ में जो मवेशी लूटे थे, वे दे दिये जायेंगे । घास्ताला 


११४ 


को यहा बादन्चीठ लिये बुलाया है । उस भवसर पर वे हमारी भी बात 
करा देंगे । धयर वहीं आामा-दो उसके विरूद्ध कूच होगा । आपने मद्टियों 
द्वारा चैंसे लुटगे की बात लिखी श्री पर उसमें भ्रब देर हो जाने के 
कारण बुछ नहीं हो सकता । मैने भ्रपनी बात भी कही है पर वे श्पनी 
फौज राज्य सीमा पर लाकर ही वात खोल़ेंगे । राणीयेवाल्लो ने पसमीने 
के उतर लूटलिये हैं, इस कारण फिर्मो विन्तित है । प्राप माल- 


प्रसवाव की समस्त जानकारी शीघ्र भेशियेगा ।--पोष वदि १३, संवत्‌ 
१८७३ | 


छ 





का ६एा509/78 
क्रपत्रान वलियम लमिसडेन 


साहब बहादुर 
सवत्‌ १८७२ 


॥ परवाना भईये श्री नधषमल जोग समाचार १ वाचणो गौ० 
नहर रो सोनार सीव्रकरण गुमाने रा बेटे हेसार में दुकान कीयी 
थी लोका रा गेहणा घड़े थो म। ७ हसार में रहो भ्रव हसार ररे 


स हुकारा सीपाया रा माल रू० १२५) रा लेकर भाग झ्रायो छै| 
सू तमे सेहतीक कर माल घरा देजो सोनार कु भेज देजो ईस बात 


सु तमारी सुरबुवी रीहेगी भ काम वासते अ्सवार भेजो छौ 
स० १८७४ मोतो जेढ सुदी ६ 


[ हिसार में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा नियुक्त प्रशासक (रेजिडेन्ट) 
डबल्यू० लम्सडेन का नोहर कस्बे के हुवतदार मैम्या नथमल वो परवाना 
ऊ्ि नोहूर का सोनार, जिसने सात महिने ठक द्िसार भ दुकान खोलो थी, 
लोगों का १२५) रूपये वा माल लेबर नाहर भाग भाया है + भ्रत जांच- 
पडताल छरके सोनार व माल को वापिस यहा भेज दे । इसके लिये 
प्रादमी भेजे णा रह हैं ।--न्येप्ठ सुदि ६, सदत १८७४ ] 


छः 


१ श्री रामजी 

॥ स्वसत श्री सरव झोपमा लायक भईया श्री नधमलजी 
जोग ली० लछमणाराम पढीहार भोमसिघ रा भासीरवाद जुहार 
वाचणों अ्रठ रा समाचार श्री “जी साहवा र तेज प्रताप सु 
भला छे थाहोरा सदा भला चाहोजै उप्राईव कागद थारो झ्रायो 
समाचार जाणा थ लखो दुह्ाई तो मै दराय दवी छे कुवा खोदना 
वसु चपरासी १ बैठा ६ राणीय रे हुवालदार ने लखो छे सु 
राजपुर वाला हसार ने लीखसी सु ठीक छे लखण देवो ये गाव 
मता बसण दैजो श्रठ सीवलाल टरीवलम साहब सुमा जाव करों 
सु टलीवलस सहब कहयो मे सीव काढ दे साईतर कोई गाव वसण 
नही सु श्रठ सु टरीवलम सहय हसार रे साहब न लीख दीयो छे 
सु राजपुर र हुवालदार ने लख देसां व। श्रासकरण हसार जसी 
सु राजपुर वाला न लीखाय देसी सु फसलो हुवो वीना गाव 
बसावसी नही थे पीण बसरा देजो मता भ्रठ साहव सू जाब करो 
छ सु कोई बसावे तन दुह्मई कपनी र देर बसणा देय मता फासलो 
हुय जासी तारा टंटो मीट जासी ददीतरे थे बसरा देय मतां बहडता 
कागद देजो संवत्‌ १८८४ मी माहा सुद ८१ 

और भ्रासक रण हमे हसार जासी सु जाब साल हुसी हसार 
ने लख देजो 
१ भईया का रावतसर न छे 


[ बीकानेर शहर से दरबार की तरफ से लक्षमणराम तथा पढीहार 
भोमसिंह ने रावतसर ठिकाणे के हुवलदार भेब्या नथमल को उमके पत्र के 
जवाब में यह समाचार भेजा है कि रावतसर की रोही (जगल ) में गाव नहीं 
बसने दिया जाये । (ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रतिनिधी) मि० ट्ेवेलियन 
के साथ सीमा सम्बन्धी बातचीत चल रही है | ध्रत* जब तक निर्णय न हो 
जाये सीमा के क्षेत्र मे किसी नये गाव को झाबाद न होने दिया जाये । 
फैसला हो जाने के बाद किसी प्रकार की भ्रडचत नहीं रहेगी ।>मभांध 
सुदि ८, संवत्‌ १८८४ 

(१) विस्तृत अध्ययन के लिये देखिये--ओफा-बीकानेर राज्य का इतिहाय, 
भाग २--यू० ४०४-०५ । 
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